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भूमिका 
सं हं तस्वलान 

सं ह्यं तस्वज्षान दीपान्तर के कवि साहित्यके दानिक म्र्न्थोमेते है । इसके पांच हस्तलेख 
उपलग्ध है । प्रथम हस्तलेख (जिसके पाठान्तर # शीर्षक के अन्तर्गत दिएु गए ह) सरस्वती-विष्ार 
ते है । यह्‌ हस्तलेख लोन्तार (नाढपत्र पर शिला ब्रन्य) है ट मध्यमे ही (कण्डिका ३० रिप्पण 
५) समाप्त हो जाता है। अन्ते कोर उपसंहार, तिथि भथया प्रन्यसमाप्ति का निर्देश नहींषदै। 
संदह्य तस्वज्ञानको दोभागोमेंगांटा जा सकता दै प्रथम तत्वज्ञान अर्थि विबारप्रधानं भागदै 
भौर दूसरे भाग मे प्रमोगसन्धि दवारा उसे पाने के उपायो (योगो) का वर्णन है। यह विभाजन 
परत्थ मे दाब्दों दवारा मभिग्यक्त नही दहै । परिणामतः हस्तलेख कमे प्रन्थकी अधूरी सी समाप्ति 
ह । शेष चारों हैस्तले्षी के उपसंहार से इसकी पुष्टि हो जाती है । उनम प्रन्थका अन्त "इति 
सं ह्यं तच्वक्ञनं । सं ह्य प्रयोगसर्धि परितमाप्त।' है। ग के उपसंहार में प्रयोगसर्धि कै लि 
"मकयुलूः सम्यग््ञान' विकोषण जोड़कर दोनो के सम्बन्ध को स्पष्ट शाब्दो में कह दिया है। हस्तलेशव क 
मे ४० पन्ने हं । प्रत्येक पृष्ठ पर बार पक्तियां है । ऊम्बाई ३२ गौर चौडाई ३ शतिमान (©.) है । 

हस्तलेख श कीर्त्या गेदुक्‌ मे सुरक्षित ग्रन्थ की सरस्वती-विहार केलिए की शई पत्रलिखित 
प्रतिकृति है । मूल लोन्तार मेँ ३३ पर्ने है । इसकी संख्या [17 » 490 है । 

हस्तलेख ग॒ कवि हेस्तलेलों के भाण्डार लाहइढन्‌ विषवविद्यालय ते है । इसकी संख्या 
(०१, 01. 4466 है । इसमें ५२ पृष्ठ हैँ । इसमे करई स्थलों पर शोष हस्तलेखों से भिन्न पाठ ह। 

हृस्तलेख ध भी लाइडन्‌ विश्वविद्यालय से है। हसकी संख्या ८०५. 01. 3930 (2) है । 
इसमे ५३ पृष्ठ है । पृष्ठ संख्या ६०्से हमारा प्रन्यप्रारम्भहोताहै। पृष्ठ ६० का प्रारम्भ दस 
प्रकार है “चित्तोदितं पमाम्‌ । चित दे परि शुदचते ॥'', दूसरी पेक्ति-- “इति चतुर्युगविदिशास्त्र । 
प्रथम पटल ।०॥०।। अवि" तीसरी पंक्ति--“"च्नमस्तु ।०॥'' भौर तल्पर्चात्‌ चौथी पंक्ति ते प्रन्थ 
्रारम्म होता है । समस्त ग्रन्थ छोटी छोटी कंण्डिकाभों मे वि भाजित है । हस्तलेख के पृष्ठ ६१ भौर ६२ 
लृप्त है (कण्डिका ३ पर टि. १) । हस्तलेख की पृष्ठ संख्या ११५ पर ग्रन्थ समाप्त होता है । उपसंहार 
म किसी दूसरे प्रन्थ के तीन श्टीक ओर उनकी कवि टीका काकुछठमाग है। ये इलोक कति प्रन्थ 
तत्व सं ह्यं महाज्ञान भौर गरपतितस्वमे भी आए है । विस्तारं ओर स्वष्टताके लिए कण्डिका ५० 
पर टिप्पणा २१ देखिए । 

हस्तलेख इ कीर्त्या गेदुडसे है । इसको संच्या 111 ॥ 490 है । लोन्तारमें ३३ पन्ने हैं। 

अहङ्कार, आकाश, आटमा, क्रिया, चेतन, जाग्रपद, तूर्यपद, तत्त्व, नरक, पाताल, प्रमाण, 
भूत, मानुष, माया, योगीषवर, वायु, शन्द, शरीर, साधन, सत्त्व आदि शब्दों के पाठान्तर नहीं दिए है । 

कवि के एंव दर्शनं सम्बन्धी दूसरे दो ग्रन्थो वुहस्पतितत्व भौर गणपतितरव मे संस्कृत शेवागमौं 
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के समान उपदेष्टा ओौर श्रोताकी शैली दै। उपदेष्टा भटार शिव ह| वृहस्पति भौर गणपति 
बुद्धिमान्‌ धोता भौर प्रनकर्ता है । तत्त्वज्ञान में इस शली का अनुसरण नहीं किया गया है । उपरि 
दोनों ्रन्थो में संस्कृत इलोक ओर उनपर कवि टीका है । परन्तु यहु ग्रन्थ कविमेग्यल्पर्मेदहै। 
केवल एक नोक (२७) है । यह्‌ शलोक वृहुस्पतितत्व (श्लोक ३४) ओौर कवि साहित्य के नीति ग्रन्थ 
इ्ोकन्तर (दलोक ६६) मे भीआयादहै। भाषासरल दहै परन्तु विचार की गहनता ओर सूक्ष्मता 
को प्रकट करने के प्रयासमें कु स्यलों पर दुरूहता जा गई है। 

ग्रन्थ मेज्ञान मौर कमं दोस्यृर भेदै । शलोक १ से १५ तकं भुवनोत्पत्ति कां वर्णेन दै । फिर 
सात्विक, गजस, तामस योनियां है (१६-२१) । दन योनियों का आधार शुभाष्युभ कमं हैं (२२) । 
सुखदुःखे छुटकारा पाने के लिए तत्त्वज्ञान ओषध है (२३) । तत्वज्ञान कया? अब इसकी 
व्याख्या है । आत्मा कौ वास्तविक स्थिति क्याटहै (२४-२६) ? आत्मासंसार का अनुभव कब 
करती है ओर उसका स्वरूप क्या है (२७-२८, ३४-३६) ? संसार भटारसे गोतप्रोत है तो क्या 
भटार भी सुखदूःव का अनुभव करते है (२६) ? जगत्‌ मे बहुत प्रकार के प्राणी हैँ । प्रज्ञावानु 
व्यक्ति प्रयोगसम्धि दवारा आत्मा विक्षेष ओर भटारका ज्ञान प्राप्त कर सकता है (३०-३३) । 
आत्मा भूवन में कंसे जन्म लेतीटै? भुवनाण्डकी शरीराङ्खो मे प्रतिष्ठा (३८, ३६) । भुवनाण्ड 
मे फमी आत्मा सम्थगज्ञान के प्रकाशमे प्रयोगसन्धि द्वारा छुटकारा षा सक्ती दहै (४१-४३)। 
कण्डिका ४० प्रयोगसम्धि की सुन्दर व्यास्या करती दहै। प्रयोग शब्द योगों के लिए आयादहै। योगों 
को उपाय कहा है। यहां षडङ्खयोग अथवा अष्टाङ्गयोग कशब्द नहीं आएुह। योगके सति प्रकार 
दिए है । आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धार, ध्यान, तकं, समाधि । आसन निकार देने पर 
पदङ्गयोग रह .जाता है, जिसकी वृहृस्पतितत्व ओर गणपतितत्तव मे चर्बादहै। अष्टाङ्खयोग की 
गणना में लकयोग नहीं मिलता (बृहस्पतिनस्व श्लोकृ ३ पर रिप्पण) । अष्टाङ्गयोग का वर्णेन 
करते समय सम्कृन ग्रन्थो मे यम भौर नियम आते ह, जिनका यहां सकेत भो नदीं है । वृहस्पतितत्व मेँ 
षहङ्गयोग के पर्चत्‌ यम ओौर नियम 'दश्षशील' के अन्तर्गत दिए हु ह । हस्तलेखो मे आसन 
ओर प्राणायाम के वीच दण्ड नहींदहै। शेष योग नामो के परचात्‌ समे निरपवाद दण्ड दै। किन्तु 
विस्तार से वेणन करने समय आसन के विविध प्रकारो (षडासनो) का सुस्पष्ट उल्टेख है ॥ प्रयोग- 
सन्धि के सन्धि पदकीष्याष्या इस प्रकार है-- "हके चेतन जुग वहन्‌ प्रकाश्च मङ्केकत्व' अर्थात्‌ यह 
बह चेननादहैजो एकत्व करने के प्रकाश को देनी है। तायं यह कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
आदि सब माधनदहँ जिन्ह्‌ प्रयोगसन्धिमें इक्र (न्धि) कर दिया जाता है। प्रयोगसन्धि शब्द 
योग ग्रन्थों ओर कोषो मे दि्वाई नहीं दिया । 

संप मे तस्वज्ञान का विषय इम प्रकार दहै । सूखदूःवमय जन्मसे्टुटकारापानेके लिए 
तस्वज्ञान को जानना धुभकर टै । धोडसे शब्दों मे उदेश्य करो कटुकर भ्रन्थ तच्वों के विष्लेषण पर आ 
जाता दै । वृहस्पतितत्व के समान ही इसका प्रारम्भ भी चेतन भौर अचेतन द्विविध तत्वों से होतादै। 








चतन अनन 
शिवतस्य भायतस्क 
करणशिवलस्व दकबतस् जः अगरिचसलक | 
निनिक | प | 
लमेत स्थेकार्व कार्ता जदुभास्तिभग्‌ । 
म भ 
भात्मिकतस्थ 
पुश्य भणामः 
0 न ५२ 
॥ । ५ 
चिगुन _ चित 
= 
लास्विक धित ७ राजल ज्रि ८ लापत चिल 
शंय 
्रनाशणितेच 1 ॥ 
महद्र = भ्रमण २९ 
_ __ _ | भर्वल अनुनान = भागम 
बेहत < लेणस -- > भूतावि 
_ बुखिसत्व भुदिरणः बुदितन 
मन ` स्यां वज्यतग्भाच्र 
५ कर्षि ` ˆ ५ जेयं वरमहाभून 
भटार हारा भुवनो का निर्मान 
सप्तोक 
7 क र, , , । 1 06 
भल्यलोक्ष लेष्ववाताल 
क वलते तत्रह मर्क 


कालाग्नि दा क) स्थान 


शलवर्थल = लच्वार्णव = लष्यङ्टोव व्षनाव्‌ 
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भुवनोत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन केरे के पश्चात्‌ (कण्डिका १५ से) प्रन्य मे प्रमाण, प्रमाणविदोष 
शुभाद्युभकमं ओर्‌ तदनुसार आत्मा की जाग्रपद, स्वप्नपद, तूर्यपद आदिमे स्थिति का निरदेहमात्र 
करते हुए १६-१८ मे सात्विक, राजस, तामस योनियों की विस्हृत चर्वा है । तीनों प्रकार की योनियो मे 
कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम का वर्गीक्ररणटहै। योनियों के एक दूसरे से मिलने पर, उदाहरणार्थं 
यदि राजसथोनि राक्षस, सास्विकयोनि में उत्तम त्रिपुरुष, सप्तक्रषि भौर पञ्चक्रषि से सङ्गम 
फरता है तो उममें सस्व के प्रकाश का आधिक्य होता है गौर वह्‌ मोक्ष पाता है। इसप्रकार क्रमशः 
सव के मिधित सङ्खमों का रोषक वर्णन है । मनुष्यों से नीचं तिर्यकोंकी श्रेणी है । इन पञ्चति्यंकों 
मे भी उच्चावचा है। इमका कारण ब्ररे कर्मों के उदेश्य की कनिष्ठता, मध्यमता ओर उत्तमता 
(अति) है। 


जन्म का आधार शुभाधुभ कमंहै। भटारने हमें मृवन का आधार बनायाहै। हम मरते है 
ओर पुनः उन्यनन होते है । यही भुवन का सन्य है । तत्त्वज्ञान ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए 
क्योकि दसके प्रकाण मे ही हम मूषदू.ख भरे पन्जन्मों के बन्धनो को समाप्त कर सकेगे । यह्‌ 
तत्त्वज्ञान शुभद है । सम्यर्ज्ञान दीपवत्‌ है । व्रत, तप, योग, समाधि भूमिस्वरूप ह । प्रयोगसन्धि उपाय 
ह । हस प्रकार यह तत्वज्ञान अष्मा के ससार भरात्‌ दुखलोंकी भौषधहै॥ 


अष्मा की वाह्तविक स्थिति तरयपदमें है । भटार की क्रियाक्षक्ति से प्रेरित होकर यह आत्मा 
अहद्ार, वायु भौर सृकेम नाड्यो से भरकर पञ्चगति संसार का अनुमवकरतीहै । भटार शोहारके समान 
है ओर आत्मा उनके बनाए हथियारो के समान है । इन साधनो (वङ्गं) मे इनके दारा किए जाने 
वा वर्म की विभिन्नताके कारण मेद हँ । आत्मा स्वय अचेतन है परन्तु भटार की सफल 
(दृह जगत्‌) को देष्वने की दृच्छा से वेह भटार मे पृथक्‌ होकर प्रधानतत्तव से मिलकर 
चेननवत्‌ कायं करने ठगती है । निष्क्रिय आन्मा आत्माविश्ेष कहलाती दै । इसे 'भटार धर्म" भी कहने 
ह । सक्रिय आत्मा प्रमाण कही गर है । निष्क्रिय आत्मा तूपपदमें है । यह्‌ सूक्ष्म है । चेतन आत्मा की 
स्थिति जाग्रपदमे है। यह चेतन आत्मा तूर्यपद मेँ स्थित आतमा का स्थर रूप है । हन दोनों पदों मेँ 
जाला लोहार के हथियारो के समान है जिन्हं उसने बनाया है । तीसरे प्रकारकी वहु आत्मा दहै जो 
अहन्भुारये मिलकर पय्चतन्मात्र, पञ्चमहाभृत भौर मन को जन्म देती है । यह्‌ मन आमा में प्रतिबिम्बित 
होकर बहुविध हो जाता दै । तव आत्मा कै पाच प्रकारहौ जाते है । यहु षञ्चात्मा आत्मपरिवार कट्लाती 
है । शुभाषुम मे फंस जाना इस आत्मा की गति है । तेन यह देवत, मानुष भौर तिक्‌ मे भटकती 
गहली दै ॥ जाग्रपद ओर तूरयेपद में स्थित आतमा धरुभाश्रुभ का धनुभव नहीं करती , वह शुद्धशूप है । 
नेवल अहङ्ुारयुत्रन अत्मा ही ससार का अनुभव करती है। दममे बरुदधि भी मिष्टी रहती दै । परन्तु 
ट्स, पीय भटार उ च्छश्किति द सात्विक बृद्धि वाली आत्मा ह्ुःख का अनुभव करती है। 
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राजसबुद्धि आत्मा दुःख देती है । ओौर लामक्त बुद्धि दु शवस्वसूप टै ॥ 


भटार सर्भस्त प्राणियों के जीवन है । ससार उनसे भोतप्रोत है । इसका अर्धं हुआ करि भटर 
भी सुखदुःख का अनुभव करते ह । भटार का यह अस्तित्व काष्ठ मेँ अग्नि के समान भ्यक्त ओर 
अव्यक्त है । भटार के अस्नित्व से पणं होना कठिन है । किन्तु हस अग्निन्वषो जान केने से जन्मों 
काजन्तदहो जाता टै (२९) । 


हस जगत्‌ में मनुष्य बहुत प्रकारके रै । कोई मृं है, कोई बृदधिमन्‌ है, कोई निर्धनहै, विना फरार 
है । दूसरा सुन्दर है, विभवे भौर भकार (सौन्दर्य) सै पररिपूणं है । हसा कारण उसके शुभाष्युभम कमं 
है । पर चेतन भौर प्रज्ञावान्‌ वष ष्यक्तिटै जो प्रयोगर्मान्धि को जानता है। वह तप, ब्रन, योग 
ओौर ममाधिको करता दै। वहु आत्माविशेष मे पर्प के ममनहोजाताहै। भटारसे विराजित 
व्यक्ति आध्याल्मिक दहै, यह्‌ करिनिहै । पर समाधिसे यह सम्भव है। क्योकि समाधि आत्माविभेष 
काही नहीं भटारकामभी स्थान दहै । सर्माधिद्रारा अवश्यही भटारको जाना जा सकता है) समाधि 
ईश्वरप्रणिधान टै । जो समाधि नही करता वह आत्माविदोष से परिपूर्णं नही होता । वह पञ्वातिर्यक्‌ 
बनता है । उसमें केवल आतमा होती है । वह आत्मा केले फे तने कै समान है । यह स्थृलत्मा है जो 
वायु (प्राणमय) है, शब्द भौर अनुभव कर्ती है । यह वायु, शब्द ओर अनुभव करना आवतं मे फमना 
है । तिर्यक्‌ से लेकर स्थावर , कृण, तरलता आदि बहते है (आष्मा हे) पर वे अचेनन हते 
त ॥ यदि व्यक्ति में शुद्ध चेतना मात्रहैतो वहु व्यक्ति आत्माविङेषसे परिपृणं हौ जाता दै । यदि वह्‌ 
प्रज्ञा ओर चेंतरासे रहित टै तो उसके कमं इम स्थितिके कारण है (३२-३३) ॥ आन्माविलेष से 
हीत ग्यविति की आत्मा अहङ्कार करती है, निर्णय करती है पर स्वय निर्णीत नहीहै। वह जाणा जो 
सदसत्‌ का निरय करतौ है, नयको से श्रेष्ठै । एमे व्यक्ति नेतनहे, कभी कमीश्ुभम भी करने है 
परन्तु उनके पाम शास्त्रागम क्रा प्रकाश नहीं होता । कुद पूते व्यक्निह्‌जोक्षास्भोमें व्रिद्रग्ध तो है, 
परन्तु अभी आत्माविशेष से परिपणे नही ह । इनकी आत्मा सक्रिय दै । आत्माव्रिशेष मे परग भ्यपित 
वी आत्मा निष्क्रिय है भौर उसकी तूरथ॑पद में स्थिति है । वहु अण्टेदवयं ओर योगविशेष को प्राने मे 
ममर्थं है । भटा गदिग्रमाण अर्थात्‌ भटार सदाक्लिवतच्व एसे व्यक्रितमे विराजते ॥ 


भटार शारीर धारण करतेहे तो जाग्रपद ओर तूर्यपद में स्थितं आत्वा को भी शरीर धारण 
करना पनाह । ओर शरीर धारण करने के प्रश्वात्‌ (अहष्कारमे मिट जने के कारश) धुभाधुभ 
ना अनुभव करती है, उरासे पृवं नही । वस्तुतः ये दोनां आत्मार्‌ अति.त्य, धुमाशुभातीन ओर गम्भीर 
हे । कवल स्वप्नपद ओर सुप्तपद मे [स्थत आमाही संसार का अनुभव करती दहै । जत" ये आन्मसगार 
कटलाती ह । स्वणनपद मे स्थिव आत्मा भारीपन मौर आलस्य लि है। सूप्तपद मे रिथत आत्मा 
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गरेतन है । मृत्यु आने पर बह कालनिद्रा से दबकर नष्ट हो जाती है । सुप्तपद भौर स्वप्नपद प्रधानतस्व 
से आच्छादित ह । तवंषद भौर तूर्मान्तपद विजारातीत ह । सूम तृथंपद अनुमान द्वारा, परमसुक्षम 
ुर्यान्तपद आगम-प्रमाण हारा ही जाना जा सकता है (३४-३६) । पावो पवो मेँ आतमा की स्थिति इत 
प्रकार है- 





ूर्यान्तपद--विचारातीत 
तूर्येषद -- आहमा की वास्तविकं अवेतन, निष्किय सूम शुमाधुभातीत शुद्ध भात्मविशयेष 


स्थिति 
जाग्रपद ~ प्रधानतत्व से मिलकर बेतनवती हई स्थूल शुभाषुभातीत - प्रमाण 
स्वप्नपद-- त्रिविध अहङ्कार मे सक्रिय बहुत धुभाधुभका आ्मसंसार = 
मिलकर पञ्चतन्मात्र, स्थल, अनुभव करने मनष्य की भात्मा 
पञ्चमहामृत भौर मन भारीपन वाली जो परिवार वाणी 
को उत्पन्न करती ओर है-भन्तरात्मा, 
है। आलस्य मात्मा, प्रास्मा, 
लिएहै निराह्मा, सक्ष्मालमा 
सुषुप्तपद- ^ अचेतन, मृश्यु भने 
पर कालनिद्रासे 
दब करनष्टहो 
जाती है 








आमा की विभिन्न पदों म विस्तृत ओर जटिल चर्बा के पदचात्‌ हम मनुष्य मेँ उसकी 
उत्पत्ति पर भते है (३७) । भमा मुवनक्षरीर में रहने के लिए पृथ्वी पर जन्मलती है। षड़सों 
से काम ओर रति उन्न होते है । तत्पदचात्‌ पञ्चमहामृत, पञ्चतन्मात्र, सप्तमृवन, सम्पाता, 
सप्तपर्वत, सप्तार्णव, सप्वद्रीप, दक्षनाडिया, वायु (द८) कीदारीर के विभिन्न भागो मे अपनी बिरिष्ट 
स्थिति का वर्णन है (३९) । मनुष्य की आत्मा परिवार वाली है । आत्मा, परत्मि, अन्तरात्मा, सृक्ष्मारमा, 
निरत्मा--वे पञ्चास्मा ही आमाका परिवारदहै। अत्माहूदयमेहै। परात्मा भंखमेंहै भौर 
देखने का साधन है । दसी प्रकार अननराह्मा मस्तिष्क मे, सूक्ष्मात्मा कान मे, ओर निरात्मा चम्मं 
रहने वाले अनुभव हैँ । दशेन्द्रियो की सहायता ते वह्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ अनूर्भव करते ह (४०) । 
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हमे विभिन्न शरीरभागों में त्रिपुश्ष, पर्चऋषि, देवकऋषि, सप्त्षि की प्रतिष्ठा करनी 
बहिए । वये सस्व की प्रतिष्डादहै। इसी प्रकार रजः ओरतमः की भी प्रतिष्ठा होती है । जाग्रपद 
मनुष्य के सोचने. ओौर चेतन होने का कारण है । सुप्तपद सोने का, स्वनपदः स्वप्न लेने का निमित्त 
है । यह पदों की प्रतिष्ठा है ॥ प्रधाननस्व बात्माका शरीर है! यह रोर, मन, जिसमे भुभाधुभ 
समृहित होते है, का साधन है । मनये ही कषुभशयुभ निकलते है 1 :स्मे दरोख्धियां साधन ह । दशमागं 
दार है । अण्डमुवन में यह मम बिषयोपभोगों मेँ जक जता है । दसका उपाय यहीहै कि दरोन्दियों 
को विषयों से हटाकर मन मेन्गादो । यह मन प्रमाण मे, प्रमाण धर्मविदोष मे, धर्मविहोष अन्धविशेषमें 
लौट जाएगा । यह प्रपोगसन्धि दवारा ही सम्मत है । सम्थग््नान के प्रक्ष के बिना प्रयोगसन्धि व्यर्थ 
है (४१-४२) ॥ कारण यह्‌ है किं तत्वनिपुण व्यक्ति सस्व, रभ, तमःकेक्रमोको जानताहै ओर समाधि 
के समय दृन्ं दूर रखने मे समर्थं होता है । प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति सम्य्जञान का अनुसरण करता, ओर 
प्रयोगसन्धि को करना जाहृता है । प्रयोगसन्धि रूपी वाणा को छोड़ने के किए सम्यण्ञा।न पल है । प्रत, 
तप, योग, समाधि धनुष हँ । कण्डिका ४४-४९ मे प्रयोगसरिि का विस्दैत वर्णन है। योग के समय 
उपस्थित होने वाले त्रिशुणों कै विघ्नो ओर अष्टैश्वरयो तथा योगविशेष की प्राप्ति प्रर ग्रन्थ समाप्त हो 
जाता है ॥ 


स ह्यं तत्त्वज्ञान भौर वृहेस्पतितत्व में बहुत कु समान विषयों की चर्चाहै पर वर्णनकशैली भिन्न 
है । भावार्थका यत्रतत्र साम्य मिल जाता है। वृहस्पतितस्व में चेतन के तीन भेद शिबतस्व, 
सदाशिवतत्त्वं ओर परमक्षिवतत््व है, जब कि तत्वज्ञान मे चेतन को शिवतस्व कहकर उसके तीन 
भेद हस प्रकार किए गये है -परमःशलवतत्तव, सदाशिवतत्व भौर आरिमिकतस्व । शिवतत्तव ओर 
आस्मिकतस्व मे अथं की दृष्टि से समानता है । सत्त्व, रजः, ओर तमः करा दोनो मे व्रिस्तारसे वणेन है, 
परन्तु वृहस्गत्तितत््व उन्हे सास्विक, राजस, तामस योनियो मे विभाजित नहीं करता । योनियों का 
वहां उन्नेखमात्र है (२) । वृहस्पतितत््व तत्व की गणना की दृष्टि से बहुत विस्टृत भौर स्पष्ट है (मूमिका 
मे वहासारणी दीह है) । वहा पर मोक्षमार्गो की विस्दृत वर्चा है (५२) ) प्रस्तुत ग्रन्थ मेकर्मके 
उदेष्य की शुभाुभता पर भ्धिक बल देते हुए सम्यग्ञान के विह्येष महत्व का प्रतिपादन करयोग 
(जिसे प्रयोगसम्धि कहा गया है) ब्रारा मोक्ष भौर योगीश्वरत्व की प्राप्ति कै लक्ष्य को तुलभे कहा गया 
है । भक्ति को छोडकर शेष दोनों (ज्ञान भौर क्म) मोक्षप्राप्ति के मागि ममे (;हित है । तत्ज्नान 
अधिक रोचकं टै । केवल भल्मा कै विभिन्न रूणो गौर उसकी जाग्रपद, मुयपद, स्वप्नपद मौर सूप्त+द 
मे स्थिति को लेकर कहीं कही कटगना स्पष्ट नही रहे पाई है । बहस्पतितत्त्व मेँ पञ्चपदो की व्याश्या 
हलोक ४६ मरंदहै। पर दोनोमेकुष्ठं मेदटहै। शरीर म सत्व, रजः, भौर तेमः की प्रतिष्ठा तत्वज्ञान की 
अपनी विशेषतः है । समस्त भूवनाण्ड ओर शरीर मेँ सगन्ध है मर्थात्‌ मुवनाण्ड वो प्रत्येक प्रमुख वस्तु 
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दारीर के किंसौ अग से संबद्ध है । भूलोक सब लोकों मे उत्तम है, भतः उसमें समस्त तत्वों का समूहन 
हो जाना है । भुवनण्ड ओर शरीरांगो के परस्पर संबन्ध की चर्व कवि ग्रन्थ भृवनसंक्ेप मे बहुत 
विस्तारसे है ॥ 


सं ह्यं तत्वज्ञान दरीपान्तर के शेव दर्शन के तदीय रूप को विचारशृङ्खलामें बद्ध करनेवाला 


अनुपम ग्रन्थ है। नगातार दानिक विचाराभिव्यक्ति के लिएकवि भाषा की क्षमता का सुन्दर 
निदशंन दै । 


तत्व सं हयाः महाज्ञान 


त्व सं ह्यं महाक्षान द्वीपान्तर के दानिक साहित्य म कवि भाषा लिखा शौव ग्रन्थ है । शिवपद 
की प्राप्ति इसका चरम लक्ष्यदटै जिसे जान लेने पर पनर्भाव नही होता। भटार गुर उपदेष्टा ओौर 
कुगार्‌ श्रोतार । हम भ्रन्थ के तीन हस्तनेख ही उपलम्ध दह । हस्तलेख क टाईहन्‌ विद्वविद्यालय के 
पुरतकालय से दै । इसकी संख्या (५५. 01.3963(2) है । यह पत्रलिखित प्रतिकृति है । इसमे २५ 
पृष्ठ ह । यह सर्वाधिकं स्पष्ट ओर शुद्ध है । इसमे इनोक ६६ ओौर उसपर कवि टीका नहीं है । इसके 
मूर मोन्तार की तिथि १६७० शक दै । लोन्तार की लम्बाई ५२ दतिमान (५.) है । ॥.1. 
4०१११०॥। हारा संकलित सूचीपन्र उपालाहणा गु) व€ण (-५।४णगरूप§ रुढा त ४६४97136ो€ € 
११५८९९8५} € [[१0्दे५ला1 हण तैला 1,८14१८॥€ पणारहाहाला ह मल्नर, एन्ल [तेष 
२७२-२७३ पर इसका वर्णन है । हसके अन्तमं दी गर्द पुष्िका इस प्रकार है--इ दकं १६७०। 
फाल्गुन माम । तिथि अष्टमी शुक्लपक्ष । ¶।उ। र । वार करुनव्‌ । इरकि कहुवुसन्य सिनुरत्‌ । 
कन करविमाम्न । पर्यंन्तुसक्न तप्‌ सं श्रद्धामन (नो. शू”) । कुर लृविःन्य अपन्‌ हन्तुक्रि विगुण ॥ 
“शक १६७० (१७४८ ईस्वी) मे फाल्गुन मास कौ शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि को कुलवु वार 
(वुक्‌ वधे के २८ वं मप्ताह) मै पञ्चवार्‌ क पांचवे दन उमनिस्‌ को रविवार के दन, कविसाम्ल 
देश (आधुनिक करडसम्‌ गाव) मे दमका निखना समाप्त हमा । श्रदढान्‌ पाठक रेखक की भूलो को 
क्षमा करे । इम ग्रन्थमेजोत्रुरिया न्ह गहै वे लेव्वक के विरु के कारण हैं ॥'' 


हस्तनेग्व ख कादडन्‌ विष्वविध्यालयके सग्रह मे सुरक्षित लोन्तारहै। इसकी संख्या ६०१. 0".5215 
है । लोन्नार की लम्बाई ४७ शतिमान है। सम्पूर्णं नोन्तार मे २७ पन्ने है । ततत्वसं ह्य महान 
१३ पन्नेतकदै। इसमे पृष्पिका नदींहै। नमः शिवाय कहकर तुरन्त भूवनसक्षेपका प्रारम्भ हो 
जाना है । यांएनवौन (प)०४०॥) के सूचीपत्रमे पु.२६२ पर इसका वर्णन दहै ॥ 

हस्तनेख ग सरस्वती-विहार के कवि सम्रहका ग्ोन्तार दहै । इसके १० पन्ने है। लम्बाई ५१ 
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शतिमान है । प्रस्येक पृष्ठ पर चार पंक्तियां है । इम हस्ततेख मेँ संस्कृत श्लोक नही है । केषल कवि 
टीकादहै। ७३ श्जोत की कवि टीका करते हुए हस्तठेख ममाप्तहो जातादहै। इसमे तिथि भादि 
नरी है॥ 

तत्व सं ह्यः महाज्ञान ओर गणणतितस्व मे १२ श्लोक समान हं । गहाज्ञान के २०.२६.२५, 
५६-५६ इलोको की संस्था गणपतिनेत्त्व मे १०-१६,१७,१८ २८ ६। महाज्ञान मे चार पदों 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषृन्त ओर तुर्यका अनेक बस्वुमों ते संबन्ध जोई गयादहे। हक ३० मे इन पदों 
ओर उनके उपमानों की विम्तृत सारणी है । प्रारम्भ क १९ रलोकों का चिषय कचि के प्रकाहित तीन 
हव ग्रन्थों वृहस्पतितर्व, गणपतिततत्व ओर तस्वज्ञान से सर्दथा विभिन्न है ॥ बुहेस्पतितच्व मे वृहस्पति, 
गणपतितस्व मे गणपति ओौर तत्व सह्य महाज्ञानमे कुमार श्रोता । तीनोंही ग्रन्थों कै उपदेष्टा 
भटार शुरु (-िव)ह। इन तीन ्रन्थो रेदोलीकी भी समानता है--पहुने सस्कृतं इलोक ओर 
फिर उस पर कवि टीका। संहं नस्वज्ान हनसे मिनन शली का अनुसरण करता है। वह 
लगातार कवि भाषा में दोव शशेन का वणेन करने वाला विस्तृत प्रम्थहै। 


पारिभाषिक ओर नवीन शब्दों को भुबो 


अकार में से एक) ४६ ब्रह्मा म६€ 
जाग्रबीज म७० अण्डभुवन १४, ३७, ३८, ४२ अन्तविलेष ४२ 
अकू | अतिकृष्ण म२० तत 
मञ्कु ( = अहंकर्ता, सप्त।ग्नि= भअस्यन्तात्मा म६८ $ = 
म से एक) ४६ भटार शिव म६६ ११.१५ 
अक्षरलिङ्ख मर२४ अदेः सड्धिनन्देखन्‌ ३० 
अनु उमदः ४६ अपान (पञ्चवायु में से एक) 
पिनकाङ्केनङ्न्य ३० अनन्तविभेष ४२, ४८ ३९, मड 
पिनकपङनङनु ४० अनिखानिल ३५ अभमिसन्धि ४६ 
अङ्खप्रघान ४६, ५० अनुमान प्रमाण ३६ ध अभ्यन्तर (पा. देच्यान्तर) ५ 
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अज्ञान म२७ पञ्चात्मा म से एकं) भम्ब 


अणिमा (अष्टैइ्वयं गीर सिद्धिरयो २६, ४० मम्ब (= घ्राता, सप्ताभ्नि 
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अम्ल (षड़म मे एक) ३७ 
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दसि 
मडिसि ४०५ 
हश २८, ४६ 
ईशान 
कैवल्य म४७ 
तृ्यदेबता म५२ 
भटारेक्वर म५२ 
ईंशित्व (अष्टैश्वयं भौर सिद्धियों 
मेते एक) ४९ 
ईदवर ४, २८, ४१ 
तिक्त म५५ 
पिता भ८२ 
पिनकसारयि म१६ 
ह्यः नि पश्रनाल मरय 
दवरप्रणिधान (पा. 
परिधान) ३० 
उकार 
स्वप्नबीज म७० 
जु 
इनोक्घव्‌ ३० 
उंजर्‌ 
कोजरनिर १५ 
उत्तरायण 
जाग्रपद म३० 
उदनि (पञ्बवायु मे से एक) 


ईदवर 


१७ 


३९, मड 


उपगम 


उद्ुपगम १५ 
म्ट्पगम १५ 


-त्रपदेश मश, ७७, ४, ८७ 


कृतौषदेशं म७७, ७८ 


छपक्षगं 


रजोपसगें ४७ 
वासना निक त्रिगुण ५६ 
संस्थोपस्यं ४७ 


उपस्थ ( पञ्चकर्मेन्द्रिय में से 


एक) १२ 


उषस्थेन्द्रिय (दशेन्दिय में से 


एक ) ॥1.. 


उपाय = योग 


आसन, तकं, धारण, 
ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम, 
समाधि ४४ 


उगुः 


हियहयुहन्‌ ३८, ३६. ४१ 


उलः 


कोलहन २० 


उलिक्कू 


कोलिक्‌ म१७ 


ऊत ५, २६ 
ऊतप्रोत ५, २९ 
ऋं 


मक्रहो ( = श्रोता, सप्ताग्नि 
भे से एक) ४६ 


एकजित 

मङेकवित्त ४६ 
एकत्व 

महेकत्व ४४ 
एकादशेन्दरिय १५ 
भ्रोकार ७१, ७९ 

अग्नि म६५, ७६ 

गदड म६४ 

जन्मनाशक भ६५ 

तूर्यबीज मऽ 

नाव मज 

परमशुन्य म६३ 

पावक म११ 

सूक्ष्म म६३ 
ओंकार प्राव ४६ 
ओंकार शब्द ४५ 
कटुक (षड्समंसे एक) ३७ 
कंदलीपुष्प ४४ 
कमल प२० 

परपर म५६ 

प्रणाल म५६ 
करयु १७, २४ 
कर्त्री १७, २४ 
कमेविपाकादाय ४९ 
कलु 
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कलिसंहार 

तूर्यपदे मऽ 
कल्पन 


मडल्पन ३५ 
कषाय (वडन मे से एक). ३७ 
कारण 
भटार मकारण ४ 
कालज्ञान म२७ 
कालनिद्रा ३५ 
कालसंध्या १२ 
कालाग्तिरद्र १४ 
कुञ्ची 
अह, ङ्चि ४४ 
कुर्चीरनेन्‌ ४४ 
कृड्यी रहस्य 
कण्डजाति ४५ 
कुबेर ४ 
ह्यं कुबेर (देवता) ४१ 
कुम्भक (वायु) ४४ 
कुरुष्य(?, पञ्चक्रषि मे से 
एक) ४१ 
कुदाद्रीप ३८ 
कुशिक (पञ्चक्रषिरमे से एक) 
४१ 
कुह (दशनाडी मर से एक) ३८ 
कमं (ददावायु मंसे एक) ३९ 
कृकर (दशवायु मे से एक) ३९ 
कृतयुग 
जाग्रपद म४० 
क्रुषण 
कमन, तिक्त म२० 
कंवल्य 
ईशानदेवता म+७ 


१८ 


काञ्चनोपम भ४५ 
पाणि में स्थिति म्र 
मन म७२ 
सप्ताकाश म३९ 
कं वल्य स्थिति २६ 
क्रियादिति (चदृशक्ति मे से 
एक) ४, ११, २४, २५, ३५ 
1 
षर ए 
क्रौञ्चद्वीप ३६ 
क्षेत्र म 
खजर १७, २४, २८ 
गच्छन्‌ (चतुध्यानं मे मे एक) 
81 
गन्ध (तीन प्रभद-सुरभि, 
असुरभि, गनधसाधारण) १३ 
सप्तामृन मे से एक ४६ 
गन्धतन्मात्र १२, १३, ३७ 
गन्धमादन (मण्तपर्वत मे से 
एक) ३८ 
गन्धव ई) ४७ 
सात्विक योनि १६, १६, ४१ 
गमन्‌ 
पिनकगमनामन्‌ १७, २४ 
गमोडः (7) 
तन्‌ पगमोडन्‌ १३ 
गगं (पञ्नकऋरषिमेसे एक) ४१ 
गवे 
पि्नकपगवे २४ 
मक्रपगवे २४ 


मगवेह्‌ ४८ 
गेल 
पर्लङ्कनि सुक ३७ 
गाखारी (दशनाडीमें ते एक) 
३८ 
गुण (सहव, रजः, तमः) ६, 
७, ११, १३, १४ 
गुह 
महदिव मदर 
गोमेधद्वीप द 
घ्राण (परञ्वेन्दरियमे से एक) 
१२ 
ध्राणेन्द्रिय (दशोन्द्ियमे से एक) 
9 
मुत्‌ म७६ 
म्ल १द 
चक्षु (पञ्चेन्द्रिय मे से एक) १२ 
चक्षिवन्दरिय (दशोन्दरिय मे से एक) 
1. 
चतुकंल्पना (किनबहन्‌, मडबरुहि, 
मदे रुः, ,..) ४५ 
चतुध्यनि (गच्छन्‌, 
भोजन्‌, सुप्तन्‌) ४४ 
चतुर्ग ३५ 
चतुर्वेदमन्त्र म४६ 
चदुहाक्ति (क्रियादाक्ति, ज्ञान- 
शक्ति, प्रभृरक्ति, विभ्‌- 
शक्ति) ४ 
चपल 


तिष्ठनू, 


पादच्पल १७ 
वाक्वपल १७ 
हस्तचपल १७ 
चम्पुर्‌ 
चिनम्पुरन्‌ ५ 
चित्त ६, ७, २६, ४५, ४९ 
चित्त तमः ६, € 
वितं रजः ६, ८ 
चित्त सस्व ६, ७ 
चित्ररथ (विद्याधर) ४१ 
चित्रसेन (विद्याधर) ४१ 
चित्राङ्गद (विद्याधर) ४१ 
चूतविम्ब म१७ 
चेनन॒ २, ५, ६, ७, २६, ४५, 
४६, ४७, ४८ 
चिनेतन ४४ 
मकचेतन ११ 
मृेतन ५, १०, २५, २६ 
जगन्नाथ 
भटार जगन्नाथ ४ 
जनर्लोक (सप्तलोकं मे से एक) 
१४, ३७ 
जन्मसंसार १, म१३ 
कजन्मरैसार म२७ 
जम्बद्वीप (सप्तद्वीप मे से एक) 
३८ 
जलान्तर 
अजलान्तर ४९ 


जाप्रपरद १५, २५, २६, २९, 


१९ 
३१, ३२ ३४-३६, ४१। 
४६, मद 
अश्वमेधयश्च म४८ 
उस्रायणा मह० 
कृतथुग मष 
त्रिकोण म३३ 
त्रिपद म३३ 
निपश्म म३१, दैवता ब्रह्मा 
४६, ४६ 
नामिमूल मे मए 
पद्मनाल मदे४ 
पूर्वाह्न मं म 
मण्डल्च्रय म३३ 
शुक्लं म 
सप्ताकाश म३६ 
जाप्रबीज 
अकार म७० 
जिला (पञ्चेन्दिय मसे एक) 
१२ 
जिह्भुन्द्िय (दशेन्द्रिय मे पे एक) 
9 
ज्ञानशक्ति १६, ३५, ४८ 
चदुशक्ति मं से एक ४ 
तीन मेद--दुरश्रवण, दूर- 
दलन, दू रात्मक ४ 
ज्ञानसन्धि म८७ 
तजि 
पसज्यनि ४९६ 


२३, २४, ४२ 


तप १६, २३, ३०, ५७५ 
सतप ३५ 
तपोलोक (सप्तलोकं में से एक) 
१४) ३७ 
नमः &, 
१२८ 9 
सप्ताङ्गमं से एक ४६, ४७ 
वासना निक तमः ५० 
तम्पक्‌ 
अनेम्पक्‌ ४९ 
तकरं ४ 
उपायम से एक ४४ 
तर्क॑योग ४५, ४७ 
तलातल (सप्तपाताल भं से 
एक) १४, ३७ 
तलृतुः 
तन्पतलूतुः ७, ३४; 
४२, ४७ 
तसिक्‌ 
तसिक्‌ असिन्‌ 
+» किलं 
„ तोक्‌ 
„ हन्‌ 


„ मधु 
„ मिशक्‌ 
„५, चच ३८ 
तेशुः 
पल्गुहेत्‌ ४४ 
पहत्गुहन्‌ ४४ 


१० १५, १६ 


२५ 


1 
तेडुहव्‌ ४५ 
तिनेहुहकन्‌ ४३ 
तंमः 
पत्मःह्महन्‌ १०, १५, १६ 
१८ 
तेमु 
पिनततेम्वकेनिर ६ 
तारागण (लो. तरङ्गण) ४ 
तिक्त 
ईदवर म५५, ५६ 
कमल म२० 
कृष्ण म२० 
भटार म५५ 
महादेव म५४ 
लिङ्गं म५६ 
षडस मे से एक ३७ 
सप्तद्रीपप्रमाण म५८ 
साङ्ुष्टप्रमाण म५७ 
तिग 
सपतिग १५ 
तिङ्खुः 
मतिङ्कुः २२ 
तिङ्कुल्‌ 
स तुमिङ्ुल ( = द्षंक) ७, ८ 
पतिङ्कुलन्य ७ 
तिषुर्‌ 
कतिमुर्‌ १८ 
तिम्बः (?) 


२० 


तुभिम्बः ४६ 
तिष्ठन्‌ (षतु्यनि मे से एक) 
४४ 
तुञ्गल्‌ 
कतुञ्गुलन्य २४, २६ ४० 
तुतुर्‌ 
तुतुमत्रि ५, ११, ३१ 
तुम्पं 
मतुम्पंतुम्पञ्न्‌ १३, १४, ३५ 
तुल 
तुमुलं १५ 
तुवुः 
मनुवुहकंन्‌ ३० 
तुयंपद ५, १५, २५, २६, २८, 
द १, ३२, ३३.३६, ४६ 
ईशान म५२ 
कण्ठ मे स्थिति म४१ 
कलिसंहार म४०, भटरे- 
ह्वर म५२, महेदवर देवता 
म४६ 
राजसूय मष्ट 
रात्रि में म 
सप्ताकाश म३६ 
स्फटिकवर्णं म ८४ 
तर्यान्तपद ३५) ३६, ४८ 
महादेव देवता भ४७ 
रूप्यसंकाश म४५ 
ललाट में स्थित म२ 
शिव म५३ 


सपताकाश्च म३९ 
तेज 
तुमेज ५ 
पञ्चमहाभूत मे से एक 
१३, ३७ 
तैजस {अहङ्कार ) ११ 
तोत । 
मनोन्‌ (द्रष्टा, सप्ताग्नि 
मेते एक) ४६ 
त्रयोदशकरण ( =बुदधि, मनः, 
अहङ्कार, दशेन्द्रियां) ४० 
त्रिकोण म १७ 
जाग्र, स्वप्न, सुषुप्त म३३ 
त्रिगुण ७, १०, २६० ४०, ४६ 
त्रिपद भ२१, ३३, ६१ 
जाग्र, स्वप्न, सुषुप्त म३३ 
ब्रह्मापद, विष्णुपद, शद्रपद 
म२५ ॥ 
त्रिपुरुष १६, ४१ 
बरह्मा, विष्णु, ईदवर १६ 
सात्विक योनि १६ 
तरिमुवनमण्डल म १७ 
त्रियक्‌ (पक्षी, पयु, पिपीलिका, 


मीन, मृग) १९; १६, २०, 
२९, २४, २८, ३०, ३२, 
३४, ठर 

त्रिशङ्ख (सप्तपवंत मे से एक) 
३८ 

षेतायुग 


स्वप्नपद म४० 
श्यक्षर (अकार, उकार, मकार) 
भऽ 
त्वक्‌ (पञ्चेन्द्रिय मे सेएक) १२ 
स्वगिन्धिय (दशोन्दिय मे ते 
एक) ४9 
बक्षिणायन 
स्वप्नपद म३० 
दण्डचाप ४३ 
दण्डासन ४४ 
दददेश (= द्ादिशाशं ?) ५ 
दक्षनाडी ३८ 
दशशमा्गं ४२ 
ददावायु १४,३८, अपान, उदान, 
कुम, कृकर, देयदत्त, 
धनंजय, नाग, प्राण, व्यान, 
समान ३९ 
ददीन्द्रिय म३,५, ८ 
कूम म११, रथय म१५, 
रवि म१३ 
(वैकृत अहङ्कार की कृति) 
उपस्थ, घ्राण, चक्षु, 
जिह्वा, त्वक्‌, पाणि, पाद, 
पायु, त्वक्‌ १२, १४, २६, 
89, ६२ 
दानव ४,१६ 
राजस योनिं १७, ४१, ४७ 
दूरदशन (ज्ञानशक्ति का एक 
भेद) ४ 
दूरश्रयण (ज्ञानशक्ति का एक 


२१ 


भेद ) ४ 
दरूरात्मक (शानशक्तिका एक 
भेद) ४ 
देव (सास्विक योनि) १६, १६ 
दवक्ऋषि ४, (परम॑रिव, पहेदवर 
रेद्‌, शंकर, शम्मु. मदा- 
शिव) ४१ 
सात्विक योनि १६. १६९ 
देबता १६, २८, ३५ 
षन्द्र, कवेर, यम, 
वैश्र वश ४१ 
देवदत्त {दशवापु मेँ मे एक) ३६ 
दैत्य ४, ४१, ४७ 
राजस योनि १७, १९ 
देष्यमत्र १९ 
दरापरयुग 
सुषुप्तपद म ४० 
दरार 
मकद्वार ४२ 
धर्नेजय (दशवायु मं से एक) 
३९ 
धमं विशेष ४६, ५२ 
धर्माघिमं म ६, ७ 
चोर म७ 
प्रग्रह म १५ 
धारण (उपाय) ४४ 
धारणयोग ४५ 
ध्यान (उपाय) ४४, ४६ 
ध्यानयोग ४५ 


वैषण) 


माग (दशवायुमेते एक) ३९ 
नाटी २४ ३८ 
नदी म११ 
न) डी विशेष ३८ 
निनल (सप्लपाताल मेसे एक) 
१४, ९॥ 
निपृणतत्व १६ 
सं निपुणततत्वं ४२.४३ 
निरात्मा (आत्मपरिवार भौर 
पल्चत्मामें मे एक) २६, 
॥.‡। 
निराश्रय म६० 
निरासन ४६ 
निर्गुण 
मोक्ष म ७५ 
निर्वंगौ म३७ 
निविकार प्रकृति मत० 
निद्ध्रेयस म६८, ७६ 
निषध (संप्तपर्वत मे से एक) ३८ 
निष्कल २, ४, ५, २४ 
निष्कार्यं ३, १५ 
निष्प्रयोजन ३, १५, ४८ 
नेत्रह्ार्‌ ४४ 
पक्षी (पञ्चत्रियक्‌ मे से एक) 
१६ 
पङ्जिः 
कर्पृङ्खिहन १६, २० 
मपङ्किः ४६ 
पश्चक्रवि ४ 
कुरष्य (?), कुटिकं, गर्गे, 


मेत्रौ, वृतंजय (ल) ४१ 
सात्विक योनि १६, १६ 
पञ्चकर्मेन्द्रिय (उपस्थ, पाणि, 
पाद, पायु, त्वक्‌) १२ 

पञ्चगति संसार २४, २५ 
पञ्चगोलकर ३७ 
पठ चतन्मात्र (गन्ध, रस, शूप, 
गन्द, स्पशं) १२, १५,२९, 
३७ 
पञ्चतन्मात्र -+ ¶ञ्चमहा- 


भूत १३, १५ 
पञ्चत्रियक्‌ २२, ३० 
पञ्चमहाभूत (आकाश, आपिः, 
तेज, पृथिवी, वामु) १३, 
१४, २९, ३७, *० 
पञ्चवायु (अपान, उदान, प्राण, 
व्यान, समान) ३९, म३ 
मूधैमशरीर मश१४ 
प्राणाष्टमे ते एक म्य 
पञ्चात्मा (अन्तरात्मा, आत्मा, 
निरात्मा, परमात्मा, मूध्मा- 
स्मा) २६, ४० 
पञ्चेन्द्रिय (राण, चक्षुः, जिह्वा, 
त्वक्‌, शोत्र) १२ 
णड 
पपषनिर ५ 
पद 
सपदपद १५, ३५ 
पद्म म१६, ३१ 


२२ 


विपदं पुण्डरीकस्य (स्वप्णपद, 
जाग्रपद, घुषूप्तपद) भ३१ 
पद्यकोष म३२, ६१ 
पद्मनालं म३४, ३५ 
पद्मासन ४ 
छः आसनो मेते एक ४४ 
पर तनु पपरन ३ 
परग्‌ श्रपरग १७ 
परचक्र 
कपरचक्र ३५ 
परमकवल्य म६०, ६२ 
परमशिव देवता म४७ 
प्रभास्वर वशं म४५ 
शान्तिद म४७ 
दून्यपद म६२ 
सप्ताकाश मसे एक म३६ 
सिरमें स्थित म 


परमस्ोक म२० 
परमशिव 
देवक्षिमेते एक ४१ 
परमकंवल्य मऽ 
शून्य प्रभु म६८ 
सह्य परमदिव ४१ 
परमशिवतत्व २,३ 
भटार परमश्शिवतक्व ३ 
परमसूक्ष्म ३६ 
परमात्मा मघ 


द्द म६६ 
परमां ४५ 
परमेश्वर ४ 
परलिङ्खं म२१, २८ ' 
परात्मा (आत्मपरिवार ओौर 
पञ्चात्मा मे से एक) ३६, 
2. 
पयं ङ्ासन ४४ 
पलं 
मपल १० 
मपलड्नु ४३ 
पयु (पञ्चत्रियक्‌ मे से एक) 
१९, २० 


€ 


पगे ४४ 
पाणि (पञ्चकर्मेन्द्िय में ते एक) 
१२ 
पाणीद्धिय (दशेश्धिय मसे एक) 
1, 
पाताल (सप्तपाताल में से एक) 
१४, ३७ 
पाद (पञ्चकर्मेन्दरिय मे से एक) 
१२ 
पादष्रपल १७ 
पदेन्द्रिय (दशेदियमेप्े एक) 
9 


पायु (पञ्चकर्मेन्द्रियमे से एक) 


१२ 
पायिविन्दरिय (दषोन्छिय मे से 


पं 


एक) ४० 


सागर मण 
पिङ्गला (द्शनाडी मसे एक) ३८ 
पिता 
ईदव॑र मं८२ 
पुव भद, ७ 
पिन्तोनू 
। ममिन्तोनकंशू ३३ 
पिपीलिका (पञ्चत्रियक्‌ मे से 
एक) १९, २० 
पुनर्जन्म म२७ 
पुनभवि 
वपुनर्भाव म५३, ८७ 
पुरुष म२७, ६४ 
अम्यभ्त मत० 
आदित्य म१२, ८३ 
निर्विकार प्रकृति मत 
पिता मऽ, रवि मच 
सारथि म१५ 
पुरुष (प्रधन पुदष की व्याख्या 
मे) ७ 
सप्ताद्खर्मेसे एकं ३८ 
पृष्करद्वीप ३८ 
पृष्वषं ४७ 
पृजा 
पमूंजनूजान्‌ १८ 
पूजाजाति ४४ 
पूजाचंन १६ 


२३ 


पूरक (वायु) ४४ 
पूषा (दवानाडी मसे एकं) ३८ 
पुथिवी (पञ्चमहाभूत मेषे 
एक) १३, १४, ३७ 
फ्पृरि ( ॥ ) २२ 
प्रकृति 
माता ग७, रात्रिम्‌र्) 
व्यग्तें {६५ 
प्रजन) 
कप्रज्ञान्‌ ३०-३४ 
कप्रज्ञानन्य ३९१ 
प्रज्ञान्‌ ३१.३४, ४३ 
सं प्रज्ञान्‌ ३१ 
भ्रणाल म५६ 
प्रत्यक्ष चूतविम्ब म १७ 
प्रत्यक्ष प्रमाण ३६ 
प्रत्याहार (उपाय) ४४ 
प्रत्याहारयोग ४५ 
प्रधान ६, ३५, ४६, म४५ 
सं श्यः प्रधान ४६ 
पन्थाः म१५ 
रात्रि म१२ 
प्रान तत्त्व ६ २५, ३५, ४२ 
प्रान पूरुष ६ 
प्रबोत्‌ २४, २६ 
प्रन्वत्‌ २४ 
प्रभुशक्ति (चदुशक्ति में मे 
एक) ४, ३५, ४८ 
भरमेद १०, १३. २६ 


मप्रमेद १५, ३५ 
प्रमाण २६, ४२, ४५, (सीन 
प्रकार--अनुमाम, आगमं, 
पत्यक्ष ) ३६ 
प्रमाण = अहङ्कार ११ 
भटारश्भारा ११ 
मटार भप्रमाण ११ 
सह्य प्रमाण १५, २६, ४२ 
प्रमाण विदोषं ११ 
प्रयोगसन्धि २३, 
ठट, ५० 
प्रयोजन ३० 
सप्रयोजन १० 
प्राकाम्य (अष्टैह्वयं भौर |सद्धियों 
मेसे एक) ४६ 
प्राज्ञ ७ 
प्राण (वञ्चवायु मेते एक) ३६ 
प्राणसश्धि ४४ 
प्राणायाम ४३, (उपाय) ४४ 
मप्राणायाम ४४ 
प्राणायामयोग ४५ 
प्राणाष्ट (मन, बृद्धि, अह्‌- 
ङकार, पञ्ववायु) म१४ 
प्राप्ति (अष्टैदव्यं भौर सिद्धियो 
मेसे एक) ४९ 
प्रासाद 
शरीर म५६ 
प्रोत ५, ३9 
बलगर्दम महानरक १४ 


३०, ४२, 


बरनेर्‌ 
अग्नेर्‌ ५४२ 
भग्नेर्कनु ४३ 
भेयेत्‌ ( = वेत्‌) 
अर्त्‌ €, ४७, ४६ 
बाष्लिङ्ग म२१, २८ 
बुद्धि ११, १५. १६, ४०, ५४५, 
भभ 
तरिगण-+बरुद्धि १० 
प्राणाष्ट मे से एक म१४ 
बुद्धि तमः १६,.१८, २८ 
बुधि रजः १६९, १७, २८, ५० 
बृद्धि सत्त्व १६, २८, ५० 
ब्राह्मण मद, ७ 
ब्रह्मा म७२ 
सप्ताङ्खमे से एक ४६ 
बध (सप्तक्रषिमे से एक) ४१ 
बो 
बिनोगों ४७ 
ब्रत = त्रत 
ब्रह्मदेश म १७ 
ब्रह्मष्ठार मर३८ 
ब्रह्मपद 
व्यक्षर मेसं एक म२५ 
ब्रह्ममुवन म१.७ 
ब्रह्मस्थान ४३ 
ब्रह्मा ४, ४१, म५९, ७६ 
अन्तरतमा म६६ 
जाग्रषद म४६, ४९ 


२४ 


पिनकवुषम म १६ 
ह्य नि बुद्धि म७२ 
ब्राह्मण 
नृद्धि ओर मन म६,७ 
भटार 
„ आदिप्रमाण ४, ३३ 
धि ईइवर ८ 
» गुर 
\, जगन्नाथ ४ 
„ धमं ५, ६, २६, २६, 
३०, ३२ 
+, प्रमशिवततस्व ३, ५० 
परमेश्वर ४ 
„ मकारण ४ 
„, मप्रमाण ११ 
19 महुलव्‌ ४,६, ११.२४ 
२६, २८,२६,३१, ३५, 
४६, ४९ 
शिव ४५ 
सदाक्षिवतक्व 2४, ४८, 
३३३ 
भटारे्वर म१८, ५७ 
तूर्यं म५२ 
महाप्रभावं मत 
भूवनशरीर १४, ३७, ४० 
मवनान्तर १४ 
भुवर्लोक (सप्तलोक मे से एक) 
१४, ३७ 
भूतकाल ४ 


तामस योनि १८, ४१ 
भूत देडनु ४ 
तामस योनि १८, ४१ 
भूतपिशाच ४ 
तामस योनि १८, ४१ 
मूतयक्ष ४ 
तामस योनि १८, ४१ 
मूतादि (महङ्कार) ११ 
भूमि 
पकभूमिरनेत्‌ १६ 
भूमिवर्धन (?) 
स्वप्नपद भौर जाग्रपद म३१ 
भूर्लोक (सप्तलोक मेँ से एक) 
१४, ३७ 
भोजन (चतुध्यानमे से एक) 
४४ 
मकार 
सुपुष्तबीज म७० 
मणिक्‌ स्फटिक ५, ३४, ४५ 
मणीन्धनील म३७ 
मण्डलत्रय 
स्वप्न,जाप्र, सुषुप्त मर३ 
मधुपकं म७६ 
मधुपाथर्‌ (7?) म७६ 
मधुर (षड़स मं से एक) ३७ 
मन १५, १६, १८, २६, ३५, 
०; ४५ 
च्छा नि मनः २४, २८ 
पुष्प म११ 


प्राणाष्टर्मेवे एक म१४ 
ब्रह्मण म७ 
विष्ण म५७२ 
सप्ताङ्ख मेसे एक ४६ 
मलं (मामातत्व का स्वभाव) ५ 
मलयमहीधर (सप्तपर्वत मे मे 
एक ) ३०५ 
महदिकं ७ 
महर्लोक (सप्तलोकं मे से एक) 
१४, ३७ 
महागह्य म ४, ८७ 
महाज्ञान मत४, ८६, ८७ 
महातत्त्व मत 
महातरु (सप्तपाताल में से एक) 
१४, ३७ 
महादेव 
गरु म८र 
तिक्त म५४ 
तूर्यान्त म»७ 
तेज, दयति भप 
महानरक १४ 
महामेरु (मप्तपर्वतमें से एक) 
३८ 
महिमा (अष्टेश्वयं भौर सिद्धियों 
मेसे एक) ४६ 
महिश्वर म५६, ५६, ७३ 
अगुष्टमात्र म५७ 
जीव म५४ 
तुयषद म४६ 


२५ 


देवक्रषि ४१ 

ह्य“ नि सत्वर म७र 
माता 

प्रफ़ंतिं म६, ७ 

शुद्रोकमे मतर 
साया 

कतोति नमन म५४, ५५ 
मायातस्व ५, ५ 

अचेतन - मायानन्व २ 
माल्यवान्‌ (मतपवंत म से 

एक) ३८ 
मिश्र 

अमिश्र ४६ 
मीन (पञ्चत्रियक्‌ मेसेएक) १६ 
मुनि 

बःमूुनि ७ 
मूल्य 

भकमूत्यन्‌ ७ 
मृग (पञ्चत्रियक्‌ मे से एक) १९ 
मेत्री (पञ्चक्ऋषिमेसे एक) ४१ 
मोक्ष म७६ 

निरक्षर म६७ 

निर्गुण म७५ 

निष्कल, निस्सत्त्वं भर६७ 

नीखूप म६७ 

सृ््मज्ञान, सृक्ष्मपद म७५ 
मोक्षपद 

कमोक्षपदन्‌ १६ 
यत्रकामावसायित्व (अष्टैश्र्य 


ओर सिद्धियों में से एक) ४९ 
यम ४ 
ह्या परम (देवता) ४१ 
युगान्त 
वषट्‌ म३० 
मौग १९, १६, २३; ३०, ५० 
समाधि ३० 
योगपद ५० 
योग शष ३०, ३३, ३५, ४३, 
४६, ५० 
योनि 
तमिस योनि १८, १६ 
राजस योनि १७ 
सात्विक योनि १६ 
रजः १, १५. १६ १७, १८, ४७ 
अन्देल्‌ नि रजः ४१ 
वासना निक रजः ५० 
सप्ताङ्घुमे से एकं ४६ 
रजोपसगे ४७ 
रत्नलिङ्ख मर२४ 
रन्ति 
पिनकपरन्ति ११ 
मपरन्ति १५, १६ 


रम १३, २३ 
मङ्स ( = रसयिता, सप्ताग्नि 
मसे एक) ४६ 
षहस १२, १३, ३७, ४० 
सप्ताभृत मेँ से एक ४६ 
रसतन्मात्र १२, १३, ३७ 


२६ 


रसानलं (सप्तयाताल भ से मेते एक) ४६ 
एक) १४, ३७ लं 
राक्षस ४, ४१, ४७ पिनककलडन्‌ ४१ 
राजस योनि १७, १६ लद्ुन 
कलद्ुनन्‌ ४ 
५ लरिः वत्तं (आवर्तं मे फंसना) 
9 वायु, शब्द, हिडेप्‌ ३०. ३१ 
रिरि ललि 
अरिवारिव ४३ मलल्य २४ 
रद्र लवण (षटस में से एक) ३७ 
परमात्मा म६६ लेकस्‌ 


मलंकसकंन्‌ ११, १५ 
लृम्कसर्केन्‌ १०, १५, ३० 


सद्यः इद्र (देवक्रषि) ४१ 
सुषुप्तपद म ४६, ५१ 


ह्य नि अहङ्भुार म७२ विः 
हद्रपद कुमल्विहकन्‌ ८ 
व्यक्षर म२५ लम्विहन ४ 
खद्रभुवन म१७ लिङ्ग 
रेद्रलोक म, ८ पलिङ्कन ३०, ३२ 
~-मे माता मतर पलिङ्खनन्‌ ३० 
रहुर्‌ अक्षरलिङ्गु मरण 
रहुर्‌ सुमिण्डहृर्‌ १३ आत्मलिङ्ध म२२, २३, २८ 
रूप (सप्तामृत मे से एक) ४६ निक्त म५६ 
कपतन्मात्र १२, १३, ३७ परलिङ्गं मर२१ 
रपव्णं ५, ४० बाह्लिं म२१, २२, २३ 
रेचक (वागु) ४४ रत्नलिङ्खं मर२४ 
लकु क्िवलिरङ्ग म२३, २४, २५ 
मलकुलकु १८ स्वलिङ्गं म२१, २२ 
मलकरुलकु १६ लिङ्गरूप 
भलक्वन्‌ ३६ शिव म२५ 
लचिमा (अष्टश्वयं भौर सिद्धियों लिचिनु 


लूभिचिनु ४२ 
लिप्प ३८,४१ 
लिसुः 
सलिसुः ३२ 
लृ 
लृडलडन्‌ ३८ (ग-लु बलूडनू) 
लेनु 
मपलेनन्‌ १९ 
लोकनाथ म२० 
बहि 
विवि १२, १६ 
बसखासन ४४ 
वनि 
कवनिन्‌ १६ 
पिलककवनिन्‌ ४१ 
वर्ण ४ 
ह्यं वरुण ४१ 
वर्णाकाश्च ३५ 
वद्‌ 
वलय्वलृय्‌ १६ 
वदाव ित्व 
भटार वंशवशिल्व ४ 
वशित्व (अष्टैदवयं ओर अष्ट 
सिद्धिमेंते एक) ४९ 
वस्तु 
अमस्त्वनिं ४० 
कं वर्त्वन्‌ ३२, २५ 
ममस्तुनि ११ 
ममर्वनि १५, ३२, ३५; (= 
बोद्धा, सप्ताण्नि्मे से एक) 


॥%. 
वाक्‌ (पञ्खकर्मन्दरिय मेँ से एक) 
१२ 
वाक्चपल १७ 
वागिन्द्िय (दशेन्ियमें से एक) 
0.1 
वायु ४, ३७ 
पञ्चवमहाभूत मे से एक १३, 
१४ र 
तीन प्रकार (रेकं, पुरक, 
कुम्भक) ४४ 
वासना २१, ४२, ४३, ४६, 
द, ५० 
चिकल्प 
ममिकल्प (= विकल्पयिता, 
सप्ताग्नि मेँ से एक) ४६ 
विकारजन्म २२ 
विकाराकार ३२ 
विजिल्‌ 
मपिजिलर्केन्‌ ३७ 
विद्याधर (चित्रसेन, चित्ररथ, 
चित्राङ्गद) ४१ 
सास्विकं योनि १६, १६. 
४.७ 
विश्चासन ४४ 
विन्तम १८ 
विन्ध्य (सप्तपवेत मेँ ते एक) 
३८ 
विपरीत (भवं = बहुत) 
लृप विषरीत २, ६ 


२७ 


अलप विपरीत ३५ 
मलृष विपरीत ४७ 
विपाक (कर्मविपाकादय म) ४८ 
विभ 
विमृदित (चदुशाक्ि मे से एक) 
४५, ३५, ८ 
विम्ब 
विनिम्बन २६ 
विषयं 
ममिषय ४२ 
विष्णु ४.४१, म५९ 
जाप्मा भ६६ 
पिनकरथ म१६ 
स्वप्नपद म४६, ५० 
ह्यं नि मनः मऽ२ 
विष्णुपद म२५ 
विष्णुमूवन म १७ 
वृतञ्जय (पा. वृतञ्जल) 
(पञ्चकऋऋषि में से एक) ४१ 
वृहस्पति (सप्तक्रषि मे से 
एक) ४१ 
वैकृत (अहङ्कार) ११ 
वैतल (सप्तपातालमें ते एक) 
१४ ३७ 
बेश्रवरा ४ 
ह्यं वैश्रवण (दैवता) ४१ 
व्यक्त मत 
प्रकृति भद ० 
श्यान (पञ्चवायु मसे एक) ३६, 
मे 


व्यापारज्ञान ४३ 
व्यापी श्यापक २४, २८, ३३, 
४६, ५.० 
वरत १६ २३, ३०, ५० 
4 ध 
कृटूठृकनम्त १ 
किनब्रूहुन्‌ (सप्तामृत मे षे 
एक) ४६ 
शद्भुर 
सं ह्यं शङ्कुर (देवक्रषि) ४१ 
श्भुः २४ 
शङ्खुहीप (सप्तद्वीप मसे एक) 
३८ 
शङ्किनी (दशनाड़ी मे से एक) 


३८ 
निश्चर (सप्तऋषि मे से एक) 

४१ 
शब्द (तप्तामृत में से एक) ४६ 
हब्दतन्मात्र १२, १३, ३७ 
शम्भू 

संद््यंशम्भु (देवश्रषि) ४१ 
शरीर 

आका म११ 

नगर मप 

पञ्चमहामृत म १३ 

प्रासाद म५६ 

सू्मक्षरीर म१४ 
शान्त चित्त १६ 
शान्तिद (? ) 

परमकेवल्य म७ 
शात्मलिद्रीप (सप्तद्वीप मे ते 


एक) ३८ 
द्विव म१८, ३३, ८६ 
अत्यन्ता-मा म६९ 
पिनक्रजीव म१६ 
लिङ्खरूप म२५ 
वून्य मल 
शिवतच्व 
जेतन = शिवतत्वं २, ४६ 
तीन भेद (आलत्मिकतच्व, 
परमशिवतत्वछर, सदराशिव- 
त्व) २ 
क्गिवपद म६३, ६८ 
शिवलिङ्ग म२४, २५ 
शिवान्मा ४५ 
्िवाल्य मर२० 
हरीघ्र 
अशीधघ् मप 
शक्र (सप्तछ्रपिमें से एक) ४१ 
शुक्लशोणित € 
शुभाशुभ २२ 
शुभाशुभ कम ३१ ४५ 
शन्य 
परपकहिव मद८३ 
गिव म८३े 
लृन्यपद 
प? मकंवत्य म६२ 
श्री 
अश्री ७ 
श्रोत्र (पञ्चेन्द्रिय मेसे एक) १२ 


२८ 
ध्रोतरेन्िय (दषेन्द्िय में ते एक) 


॥ 1 
वडक्षर (= षष्ुरा) म १८ 
षटूस १२, १३, ४० (अम्ल, 
कटुक, कषाय, तिक्त, मधुर, 
लवण), ३७ 
षदं 
ओंसवबतअदह म१८ 
ओं नमः शिवाय मश 
संसार २४, २५, २६. २८, ३५ 
पञ्चगनि संसार २५ 
सकल (षह जगत्‌ के अथं में) 
ट, 2३, ४४, ४६. ४६ 
५५० 
संकल्प 
सिनंकत्प (सप्तामृत मे से 
एक) ४६ 
सच गन्धसाधारणः (गन्ध का 
एक प्रकार) १३ 
मत्यलोके (मप्तनोक मे से एक) 
१४, ३७ 
सन्व 
महेश्वर म७२ 
सप्ता मसे एक ४६ 
सच्वोपसर्गे ४७ 
राद। शिव 
सह्यं सदाशिवं (देवक्रषि) 
४१ 


सदाशिवतत्व २, ४, ४८ 


भरार सदारिवतत्व ४, ५ 
सन्धि (प्रयोगसन्धि मे) ४४ 
सन्धिज्ञानं ४६ 
सप्तक्रषि ४, १९ 

अङ्गार, मादित्य, बुध, वृह- 

स्पति, शनिश्च र, शुक्र, सोम 
४१ 

सात्विक योनि १६ 
सप्तद्वीप १४, मन 

कुशेद्रीप, क्रौञ्चद्वीप, गोमेष- 

हीप, जम्बु्टीप, पृष्करद्रीप, 
राङ्कुदरीप, शाल्मलि्रीप ३८ 
सप्तपवंत १४, ३८ (गन्धमादन, 
त्रिशुङ्ख, निषध, मलयमहीषर, 
महामेर, माल्यवान्‌, विन्ध्य) 
सप्तपाताल ३, ३७, १४ (नितल, 
पाताल, महातल, रसातल, 
वैतल, सुतल, तलातल) 
रप्तमुवन ३, ३७ 
सप्तलोकं (जनलकि, तपोलोक, 
भुवर्लोक, भूर्ोक, महर्लोक, 

सत्यलोक, स्वर्लोक) १४ 
सप्तसूक्ष्मपिषण्ड 

= मप्ताकाक् म२ 
स्ताकाश (कवत्य, जाग्र, तूर्य, 

तूर्यान्ति, परमकंवल्य, सुषुप्त, 

स्वप्न) म३६ 
सप्ताग्नि ४७ (मंकऋढां, मढक्‌, 
मडढम्ब्‌, मङ्स, मनोन्‌, मम- 


स्त्वनि, ममिकल्प } ४६ 

सप्ताङ्खं (अहङ्कार, तमः, पुष, 
बुद्धि, मनः, रजः, सव) ४६ 

सप्ताम्‌त (किनव्रहुन्‌, गन्ध, रस, 
कूप, शब्द, सिनंकल्प, स्पश) 
४६ 

सप्तार्णेवे १४, 
तसिङ्‌) 

समाधि १६, २३, ३०, ४६, 
४७, ४८, ४९, ५०५ 
ईर्वरप्रणिधान ३० 
उपाय ४४ 
सिनमाधि ३० 

समाधि योग ४८ 

समान (पञ्चवापु मे से एव.) 
३६, मड 

सम्यगज्ञान 
कसम्यरक्ञान ३६, ४२, ४३ 
कसम्यश्ञानन्‌ ७, १६ 
सम्यग््ञानन्‌ १०, २३, ४३ 

सरीसुप (पञ्चत्रियक्‌ मे से एक) 
१६ 

सवंष्लेश ४५ 

सर्वतस्व १४, ३५, ४५ 

सर्वप्राण १६ 

सर्वसन्धि ३६ 

सः हाम ८ 

सर्हूरः २० 

सिद्धि (अणिमा, ईशित्व, 

प्राकाम्य, प्रात्ति, महिमा, 


३८ (देखिए 


२९ 


यश्रकामावसायित्व, लधिमा, 
वशित्व) ४६ 
सिलिर्‌ (सिरिर्‌) 
सुमिलिर्‌ १२ 
मृषवार्म्वेक्‌ ७ 
सुतल (मतपातालमे मे एक) 
१४, ३७ 
सुष्तन्‌ (चनृध्यनि मेने एके) ४४ 
सुतपद १५. २५, ३५, ३६, 
४१ 
सुरभि (गन्ध का एक प्रकार) 
१३ 
सुषृप्तवद ५८१ 
अपराह्न मे म४३ 
चन्द्रसंकाश म४४ 
तूयपद म३० 
त्रिकोणमेंसे एकं म३३ 
त्रिपदमेसे एक म३३ 
त्रिपद्म मसे एक म३१ 
द्ापरयुग म४० 
पश्मनाल म३५ 
पुण्डरीक मर्त 
मण्डलत्रपमें से एक म३३ 
रुद्र देवता म४९ 
सप्ताकामेसे एक मद३६ 
हूदयाग्र मे, हृदयान्त मे म४१ 
सुषुप्तबीज 
सकार म७० 
सूषुम्ना (दशनाड़ीमें से एक) ३८ 
सूक्ष्मज्नान म७५ 


सूध्मतनु 
= सप्तसृ््मपिण्ड म४२ 

सृक्ष्मपद 
मक्षि म७ 

भूष्मण रीर (मन, बुदि, महषर, 
पञ्चवायु) म१४ 

स्‌ऽमत्मा (आत्मपरिवार ओर 
पञ्चात्मामेसे एक) २६, 
४० 

सेवकधरम १ 

सोम (म्तक्रपिमेसे एक) ४१ 

सरोदेः (रि जन्म निर सोहः) 
२० 

स्नव 
प्रष्टवन्‌ ९ 

स्तुति 
क्नुत्यन्‌ १६ 

स्थिति 
कस्थित्यन्‌ २,३ 

स्पशं १३, ४६ (सध्नापृन मेँ मे 
एक) 

स्पर्णतन्मात्र १२, १३ 

स्फरिकन्ञान ३५ 

स्फटिकोपम ५ ४५ 

स्वप्नपद ३५, ३६, ४१, म८१ 
त्रिकोण तिपे एफ मद३ 
त्रिपदमेंसे एक मर३३ 
चरिपप्रमेसे एक म३१ 
त्रेतायुग म४० 
दक्षिणायन म३० 


मध्याह्न मे म 
मण्डलत्रये से एक म३३ 
युगान्त म३० 
रविसंनिभ म 
वाजपेययज्ञ म४्ट 
विष्णु देवता म४६, ५० 
सप्ताकाशमेसे एक म३९ 
हूदयमे म४१ 

स्षप्नबीज 
उकार बऽ 

स्वर्लोक (मप्तलोकमे से एक) 
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१४, ३७ हस्तिजिह्ना (हस्ति, जिह्वा; 
स्वलिङ्ग म२१,२२ दशनाडीमेसेदो) ३८ 
स्वदारीर १७ हुनि 
स्वस्तिकासन ४४ निहुनिड ३, १५ 
हन हृन्‌ 

सकंहूनन्य २२ भटार बहृलृच्‌ ४ ६, ११, 
हम्पेल १५ २५, ३५ 

मङरम्पेलु ४१ ह्या 
हस हृन्यहन्यच्‌ १६ 

कहसन्‌ ३५ 
हस्नचपल १७ 

उचमा-युषी 


सं द्यं तत्वज्ञान में कठिन ओर दुरूह्‌ स्थलों को स्पष्ट करने के लिए उपमाभों का प्रयोग किया 
गयादहै। हनम से कुच उपमाएं वृहस्पतितत्व भे भी है ।॥ तस्व सं द्यं महाज्ञान अनेक रोचक भौर 
नवीन उपमाओं से भरा है । इसकी उपमाओं में ्लोकसस्या से पहने "म' दवारा प्रन्य का निदेश है । 


अग्नि ओकार म११ केले के तने वाटी पञ्चात्मा (आश्म 
अदवमेषयज्ज जाग्रपद म४८ आत्मा परिवार) २६, ३०, 
आकाह तकंयोग ४१५, ४७ ३४, ४० 
परमार्थं ४१५ कंवल्य मन म७२ 
शरीर म११ क्षेत्र हदय म५ 
आदित्य की देशान्तरों भटार भी इस संपार ग्ड ओकार म६४ 
मे गनि मरे सर्वत्र गुह महादेव मद२ 
सहलादित्यों का तेज तूर्यान्तिपद का तेज ३५ चन्द्मावत्‌ निःकोक म७६ 
काष्ठ मे अग्नि के सदारिवतस्व मायातस्व चोर धर्मधिमं म७ 
ममान मे ग्याप्तहै५ जल मे पढ़ने वाला सुप्तपदमें स्थित आत्मा 
भटार शरीरमें व्यक्त प्रतिचिम्ब का सदसद्‌ विषयक 
ओर अव्यक्त है २६ निर्णय (जल मे पने 


कृतयुग जाग्रपद म४० वाले प्रतििम्ब के समान 


जागना 
जीर्णं होना 


जौ का सहञ्चधा विभा- 
जित बीज (समद्र मे 
्मोए जाने पर जैसे 
पुनः पाना कठिनं है) 


ज्ञान 

तूये 

तरेता 

दददिषशाओं में घूमना 
ददाधेनु 

दर्पण में माया के समान 


द्वापर 
दीपक 
द्यति 
धरा 
नगर 
नदियां 
नौका 


पावक 


पिता 


३१ 


स्पष्ट परन्तु मिथ्या 
होता है) ३५ 

अग्नि म३ 

वापु म 

पानी मड 

पृथिवी मरे 

(वसे ही) तिवंक्‌ योनि 
को प्राप्त भालमा 
(नरकमें गिरती चली 
जाती है, उसका पुन- 
शार संभव नही) २० 

नाह्मा म१२ 

कलि म ४९ 

स्वप्नपद भ ४० 

मन मर 

इन्द्रियां म५ 

भटार संसार में जीव- 
भृत है म५४ 

सुषुप्तपद म४० 

सम्यग्जञान ४३ 

महादेव म८३ 

धर्माधमं म१५ 

शरीर मत 


नाडिथां म ११ 

ओकार म७४ 

ओंकार म११, म६५; 
म७६ 

ईदवरे मदर 

पुरुष म७ 


पुण्डरीक 

पुत्र 

पुष्प 

्रब्रह 

प्रासाद 

बाण ओर धनुष 


सीकष्ण बाण 


पर्व 


धनुष 
र्य 


ब्रह्मा 
बराह्मण 


भार्या 
भूमि 
भ्रमितचक्र 


मणि ओर वर्णं 
मणिकातेज 


केवल शुद्ध रेफटिक 


मणि 
मधुमक्खियों का छता 


मधुमक्सियों का बच्ना 


सुषुव्तपद मण्य 

त्रिगुण म५ 

मन म११ 

धर्माधमं म१५ 

वशोग्िय मद 

एेयोगसमन्धि ओर प्रत, 

तप, योग, समाधि 

प्रयोगसन्धि 

सम्यग्ज्ञान 

त्रत, तप, योग, समाधि 

योग विक्षेषं की प्राप्वि 
५०५ 

बडि म७२ 

बृद्धि म७ 

मन म७ 

प्रधान म 

च्यक्त म५ 

व्रत, तप योग, समाष्षि 
४२, ४२. ५० 

जगत्‌ २७, २८ 

भटार ओर मायातस्व ५ 

भटार की प्रोतावस्या 
३०9 
शुद्धात्मा ३४ 


-भुवनाण्ड १४ 


जाग्रपद आदि षवों में 
स्थित आस्मा ३५ 
त्मा ३५ 


३२ 


मरिर्वर सस्व म७२ आघ्मा २८ 
माना ऋषि मतर लोहार की कृति पक्रण निष्क्रिय आत्मा २८ 
प्रकृति भ७ कार्यविरत लोहार का आत्मा विशेष २६ 
मृद्पृष्ठ कूर्मं दलेन्दरिय म११ रस्त 
रथ दन्दिया म१५ वाजपेय स्वप्नपद मण्ट 
रवि दशेन्छिय म१३ वृषभ आत्मा २ 
पुरुष म १२, म०३ पितामह म१६ 
रऽमयो हि हरेरिव सर्वाः नादी: समाहृत्य पुरुष २७ 
प१६ शकट प्रधान २७ 
राजमूय कलियुग म४८ प्रधानतस्व २८ 
रात्रि पञ्चमहामृत शरीर विष्णु म१६ 
म१३ शाकटस्यान्तरे शिव (जीव) म १६ 
प्रकृति म१२, म सम्बन्धी देवना म८३ 
स्कन्ध म१३ सागर संसार म६४, ७४ 
द्र अहङ्कार म७२ सारथि ईश्वर २७, २०८, म १६ 
लाहार भौर उस्केहारा भटार भौर उमकैद्वारा पुरुप म१५ 
गिमिन सन्ध यनाई गई, समारका सोना (मु) दलेन्द्रिय म३ 
अनुभव करने वाली हन बुद्धि म५ 
आत्मा र मन म५ 
लोहार की ष्ति बह्व स्थूनात्मा २८ हीग भौर पात्र त्रिगुणो की वासनाओौर 


लोहार घौ दरति सुपित्‌ तूयेपदमे स्थित सक्रिय आत्मा ४९ 


यह मेरा परम सौभाग्यहै क्रि परम पूञ्य पिता जी (आचार्यं रघुवीर, अध्यक्ष, सरस्वती- 
विहार) कै अमित वात्सःय भौर ज्ञानमयी छत्रछाया मे रहकर मैने इस ग्रन्थ का सम्पादन किंयाहै। 
ग्रन्थ का यह मुन्र श्प, वलि लिपिमेक्वि मृलकौ मुद्रक्षरो द्वारा छपाई आदरणीय भ्राता जी 
(दा लोकेशचन्द्र) के वर्षानुवर्षं भथक परिश्रम का परिणाम है । बुद्रण के समय आपने अनुसन्धान 
मे पद्धति कै विष्ट महत्व का बोध क्गकरमेराजो पथप्रद्शन किया है उसके ल्िएु मे उनकी 
हदय से आभारी हं । अपने पूज्य शाता जी क इम अनुपम सक्रिय स्नेह को पाकरमै घन्यहू। 
आदरणीया भाबी जी (डा हारदा रानी) ने कवि ईध्य पढने मे मेरी बहुत सहायना की है । तदर्थं 
मे उनकी बहत कृतज्ञ ह । खादन्‌ विररवािद्यालय कै प्रान्य हस्ते लाध्यक्ष को, जिरहोने उदारतापूवेक 
हस्नदेष्वो र सहायता की है, मेरा विशेष धन्यवाद है। मेरे पत्तिदेव पूज्य ड. घनश्याम दास 
जी सिघल कै म्नेहमय प्रात्माहन मे ही यह ग्रन्थ पूराहो सका है । उनका समत्साहन मेरे भावी 
अन्वेषण पथ को भी प्रशस्त परना रहेगा ॥ 
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१. निहन्‌ रकयत्नाक्म बे सं सेवकधम्मेः, सं मह्यम्‌ लपु * जन्मसंसार५ । हन सं ह्य तस्वजान 
इ्रनिर । य तिकः कवहकनन्त रमृहुन्‌, लवनिकः बेवतान्य । एनक्‌ ष्वव. › तरि" संह 
तस्वज्ञान । नियत ^ सिर तुमोन्‌ +? जन्मतंसार म्वं मन्तु ^ ' रि!“ सङ्कूम्य ।॥१५ अपरनिक सिनङ्कः१२ 
५५स्ं॒॑ह्य तस्वज्ञान ङ रनिर १० । घुग्यन्‌ मङ्कन लिङ ^° सं पर, अनम्‌ पिः सं हयाः तस्वज्ञान ईरनिर, 
अनुं १ < पिनकबुङ्कुः नि तत्व कवेः । नद्य ल्विन्यं निहन्‌ ॥ 

धर्मसेवक तथा उस व्यक्ति को, जो दुःखमय जन्म से दृटकारा पाने का च्छुक है, इस 
प्रकार यत्न करना चाहिण। श्रीमत्‌ तत्त्वज्ञान को देवनाओो सहित नम्ह सवंप्रथम जानना चाहिष्‌ । 
श्रीमत्‌ तत्त्वज्ञान के विषयमे ज्ञान त्यन्त शुभकर है । नियत ही इससे तुम जन्मकेदूषोक देव 
सकोगे, ओर उसकी मून स्थिति तक पहुंच सकोगे । यह तत्वज्ञान क्या? यदि हम प्रकार किमी 
का प्रषन हो तो उत्तर यह दै कि श्रीमत्‌ नत्त्वज्ञान उसे कहनेदह्‌ जो मव तत्वों का मृक्म्रोनदै। यह 
निम्न प्रकार है। 
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१-१. क नास्ति, खचड भी इन्ही मङ्गलम्‌चक वाक्या २-२. ग~ केडलकना दे 
हस्नकेखों में केवल अविघ्नमस्तु से होना दहै । वुहृम्पतितच्व कै निर । 
है। ग- अविघ्नमस्तु नम॒ श्रारम्भंमे केवल “ओं अविघ्न ३. = धर्मसेवक । तुलना 


सिर्षेम्‌ । गणपतितत््व का प्रारम्भ मस्तु" है। कीजिए मुवनाण्ड के लिप 
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अण्डभुवन (कण्डिका १४} । 

४. क--°ते। 

५. क ग--'ङ्रा, ल घ- 
ङ्कर । कण्डिना २३ मेषएेसाही 
दसरा समास आत्मसंसार है । 
अनक्‌ वुङ्श्ु के शिलारेषवमें 
पापसंसार समस्त पद भायादहै) 
वहां वर 01. ए. (०) ने 
उसका अनवाद १०० € लाह 
१५८ (19 १९८ ऽव) किया है 
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६. ग-य इक । 

७. ग--कबुहुवन । 

ष््गमे हक नहीहै। 

६. ख इ-देवत (इसके 
पश्चात्‌ दण्ड नही है), ग- 
“न्या | 

१०-१०. ग नास्ति, च-त 
रि । 

१९. ग~ हियत । 

१२. ग-तुमोनि । 


0. 281 


४) 
५८ 


५ 
क 


॥ 1 


भे 
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कण्डिका १,२] 


१३. कं ध--^का। 

१४. ख डर, ग~ मरि । 

१५. घ हस्तछेख में कण्डि- 
काओंके रूपमे ग्रन्थ दिया हमा 
है। यहां पर प्रथम कण्डिका 
समाप्त होती है । इसमें भ्रन्थ के 
उदेश्य का उत्कल है । 

१६. क--सिनङ्गः । 

१७-१७. ग-तत्वज्ञणा दे 
निर । 

१८. लिह नु । 

१९. ग--कुनं । 
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२. चेतन, अचेतनः । चेतनः इरन्य-- ज्ञान बुः मेत्‌, र चतुर्‌ तन्‌ पवलिक्‌ सृप । अचेतन 
इरन्य इक लृप ष्यामोह" तन्‌ कहनन्‌ तुतर्‌ ॥ दक चेतन लवन्‌ अवेतन, ध्यं तिनङ्जः शिवतरव लवन्‌ 
मायातर्व ° । इक चेतन, येक ऽ शिवतरव । “ईक अचेतनः, पेक मायातस्व ।‹ पड लिल्य स्वं 


कण्डिका २] ३ 


युक्ष्मन्य । कनं कसोर्‌ निक मायातत्व दे नि शिषतस्व । तन्‌ पचेतन, तन्‌ पान दकं सायातर्व । केवल 
सृप तन्‌ कहनन्‌ तुवुर्‌, तय पिनक्ावकन्य । अवङ्वङ्बुङ्वु ' ˆ, तन्‌ पगमोडन्‌ १, लृप विपरीत, स्वभाव ^ 
निक मायातत्व ॥ ुतुर्‌ प्रकाहा प्व ' ` स्वभाव १२ निक १५ क्षियतस्त)* । इक १९ सिनग ` तिवतस्व १५, 
तिग प्रभेद ^ 5 । ल्बिन्यं । परमशिषतस्व ' °, सवाश्षिवतर्ध ¦ आत्मिकतण्व ° ।॥। 

चेतन ओर अखेतन । चेतन का अर्थं दै--अ्चैतस्य मे कभो परि्तनित न होने वाले चैनन्य के 
ज्ञान, भौर उस पर विचार करन।। अनेनन का अथं ह-अ नेनन्य (नृप) ओर व्यामोह जिनमें 
चैतन्य का कोई अस्नित्व नरी दहै । ये चेतन ओग अववन शिवतरछष ओर मायातत्व भहननिदहै। यह 
चेतन दिवततत्व है। यह्‌ भवचेतन मापानच्व टै । दनी गम्भीरना ओौर सूष्मना समान है) परन्त्‌ 
मायातंस्व शिवतत््व से नीचे है । यह मायातन्व चेननाहीन है, ज्ननरहित है । यह अचैतन्य दहै जिसे 
चैतन्य का कोई अस्तित्व नही है । अभाव इसका लरीरम्‌त टै । मायानत्व का स्वभाव , आधार- 
रहित, अत्यन्त अचेतन्य है । चैनन्य भौर प्रकाश श्िवतत्व के "वभाव है । हिवनत्व के तीन प्रभेद टै- 


परमकिवनत्व, सदाकशिवतत्व, अ।न्िकनत्तव ॥ 


१. क घ--चेत्तन। वहस्ति- 


तत्व ६में सदा यही वणंयोग 
है ॥ हस्ते खभौरगमें प्रायः 
शुद्ध पाठ है । वृहस्पतितत्त्व ६ 
मे चतन ओौर अचेतन का वगोन 
है । 

२ खड नास्ति) 

३. घ~--चत्तन्य । 

४ खग दण्ड नहीदहै। 

५. क व घ~--व्य, ग 
कव्यामोहन । 

६-६. ग~ येक सिनङ्खुः 
हि वतत्व । 

७ क ड--मायतत्त्व, ग- 
मयतत्व । दसके पाठान्तर अगे 
नही दिए है । श्रायः मयतत्व 
अथवा मयतत्व ही वर्णयोग है। 


हरतलेख ग मे अन्तिग स्वर दीं 
रखने की प्रवृत्ति कं कारण कटी 
कही °्तत्वा भी दै। 

८. ध--हइर्क | 

९-९. सब मे मन्धि नही डै। 

१० कघ-अव अवड्वु- 
षु, ग--दूवृ्व । 

११. यह शब्द कवि-कफोष 
0४४. मेनहीदहै | बिभाषामे 
गमुडनन्‌ शब्द का अथे १५।१८४९ 
16ाकातवनो = पकलात८०।०ल 
कं अनुसारणएकप्रकारकीनजडका 
नाम है (हमाण्लाह४्ः १४० 
9 € 8011 ४८) 1{0[णष्द्ल- 
€ +#0116]; ५८ ॥<]६€०१८ [हका 
]ण्लुष्णटु [1११ 0लाणहुव- 


106५9: ६८८] #कोवल्य शप्र 


1004४१९८ पाला) । 
दुमका लाक्षणिक अथं आधारो 
राग्तादहै। ऊर रहे तन्‌ 
पचेनन भौर तन्‌ पज्ञान कै समनं 
हौ यहा पर भी प्र" को आदिसर्गे 
ओग गमोडन्‌ को धातु मान 
राकते है । 

१२ ग-इवबव । 

१३. ग नास्ति। 

१४. ग~ नि । 

१५. ग~ सिवतत्व । 

१.५. ग---इक । 

१७ ग-- ' मिवतत्वा । 

१८ ग~ प्रन", ङ---इन्य । 

१६ ख-सद्ध, ग नारिन । 

२०. सब मे अत्मिकतत्व 
(ग--^त्वा) । 
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३. 'परभशिषतत्व इरन्य कस्थित्यन्‌* भटार †रि> निष्कलः । तन्‌ पोलः, तन्‌ लिम्बक्‌, तन्‌ लक्‌, 
तम्‌ हिलि", तन्‌ पङ्कम्‌, तन्‌ पपरन्‌ , तन्‌ पवितम्‌, तन्‌ वष्कसन्‌ । केवल स्थिति, उनि, हुम्ने*< 
लङ्खुः जुग सिर । ^दवेक्‌ तं: रात्‌ कवेः वे," निर । ककुत्‌ कहा कव्यापक ` ` कवेः कं सप्तभुवम दे 
निर । मप्तपाताल' ` सुष्डल्‌ बुन्तु । ससक प्न: ल्यब्‌ कं › 3 जगत्‌ वे निर । तन्‌ कष्नं लिनोडङ्न्‌ , तम्‌ कथनं 
तिनम्बेहन्‌ । निष्काप्य निष्प्रयोजन! * जुग“ सिर । तन्‌ पर व्यापार रि हलहयु । निह निड१९ त तिर 
इक ^ ° कवेः । म्ब तम्‌ हनडङ्सोतानागत वस्त मान ^ = रि सिर । तन्‌ क्लं तन्‌ सिर नि काल । रहन सवा? 
जुग सिर । तन्प कहिलङ्न्‌ लना जुग सिर ! नहम्‌ लक्षण भटार परमक्तिवतरव । येक कस्थित्यन्‌२ ° 
भटार रि निष्कल" इक । सिर त भटार परमर्षिषतशस्वः › इरनिर ॥ 


परमश्तिवतत्व का अथं है निष्कल में भटार की स्थिति । यह्‌ स्थिर है, विस्ताररहित है, अचल दै, 
प्रवाहहीन है, इसका कोई मूर नही है, यह्‌ किसी मे लीन नहीं होना, अनादि तथा अनन्त है । यहं केवल 
दै, व्यापी, शान्त भीर नित्य है । इससे सारा संसार व्याप्त है। सतोके सात भवन हसते चिरे हए, 
आच्छादित ओर व्याप्त ह । सप्तपाताल उसकी पहूच के भीतर ह । यह जगत्‌ मे पूर्णरूपेण भोतप्रोत है। 


कण्डिका ३, ४] ५ 


यह न्यूनं नहीं किया जा सक्ता , नही इसमें कु जोडा जा सकना है । यह्‌ निष्कायं ओरं निष्प्रयोजन 
है । यह्‌ निक्चय ही शुभाष्युम ते पृथक्‌ है । धे सव (=शुमाश्युम) उसे अज्ञात है । तथा यह अतीत, 
अनागत ओौर वर्तमान से नदी बंधा है । काल द्वारा विमक्त नहीं है (कालातीत है) । वह सदा सर्वदा 
वत्तंमान है उसका कमी नाश नदीं होता । वह सदा ( = नित्य) है ये भार (रमकषिषतस्व के लक्षणा है । 


यह निष्काल में भटार की स्थिति 2 यह्‌ "भटर परम॑हिबतत्त्व कहलन! $ ॥ 





१. यहां से हस्तलेषख घ के 
दो पृष्ठ लप्न है । देखिए कण्डिका 
५ टिप्पण ११। वहस्पत्ितत्व 
७-१० मे १२मशिवतस्व का वर्णन 
है । ष्यापकत्व, नित्यत्व, 
मचलघ्व, स्वेग मदि गुणों की 
समानता है। 

२. क~--कस्तित्य, ख ग 
इस्ति? । 

३. ग~--रि । 

४.क ख ड निस्काल, 
ग~--°स्कः । दस प्रम्थ में सकल 
ओर निष्कल करमशः दहलोक 
ओर परलोक ( = स्वगं) के अथं 
म प्रयुक्त हुए है । वहस्पतितत्त्व 
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दके दाशेनिक निष्कल शरीर 
निश्कलान्त जो कि परमां हैसे 
यह्‌ मिनन है (देष्णु वृहस्पति- 
तस्व &लोके ११-१३ परर टिष्पण 
८} । 

४५. ग--पहिलि । 

६. वृहस्पतितस्व ७ १०की 
कवि टीका में परमशिवतत्त्व 
का विदोषण है । 

७. ख ग~ उमिदं- । 

८. ग~--उर्मेन्दिं । 

६-€ ग--हकेंक्कं । 

१०. ग~ न्दे । 
११ कखग ड-कव्यपक । 
१२. क~--"पातला, व ग- 
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"पातर, हः--- "पतल । 

१३. ग-विराम के पश्चात्‌ 
दक । 

१६४. क खग इ--निस्प्रयोज्ञा 
(ग---णा)न । 

१५. ख नास्ति । 

१६ सस्कृतं उपसगे ॐ साध 
कवि धातु कानुन्दर निदर्शनदै। 

१७. व--रि हिक, ग- 
हिरिक। 

१८. क स्व-- व्यसन, ग- 
"मन । 

१६. ग-सद्ध । 

२०.कख ग॒ ड-कस्ति 
(ग्बमें दण्ड नही दहै) । 

२१ ग--श्ाव्रः। तत्व । 
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षष ७ १ ~--7 27 मकु #। 
४. निहन्‌ सदा्षिवतस्वः रनिर । व्यापार त॒ भटार सदाक्षिवतस्वः ।* व्यापार रभ्य 
किनहनन्‌ सिर दोन स्वश" स्वं सब्वं काय्य कर्ता, सिर । स्वं ज्ञ" स्वं कास्यं कर्ता ^ हरन्य । अनम्‌ पिः ।* 


कण्डिका ४] ७ 
हन प्मा्तन , पलुङ्खहम्‌" भटार , चवुशाषित'" इरभ्य । त्वन्यं ° ॥ जानराक्ति , विभु्ाक्ति११, प्रभु 
शक्ति" २, क्रियाशक्ति । नहन्‌ तं ' › सिनङ्खः बुहाषिति^ ° ङरन्य ॥ क्ानकाकिति इरन्य तिग प्रभेदन्य १४ । 
लि्विम्यं । बरवदरषोन १५. पूरभवण ) १, दूरात्मक › ° ॥ बूरबद्हन ' इरम्य तुमोनढवोहपश्क्‌ । ० ।ब्ुरभवण ^ ९ 
रग्य रमेडां शम्ब, हदोहषऋर्‌ । दुरात्मक १० इरन्य छः रिष्ये निञ्बोहुयच्छर्‌ । 
नह्‌ तं सिनङ्खः कालधाक्ति ङरग्य ।॥ विमृशति" इरन्य तत्‌ हतं कतुनतिर इरिकर" 
रत्‌ केः ॥ प्रमुशकिति^` इर्य तम्‌ कलङ्गुनन्‌ २, रि सकेष्छाःः निर ॥ क्ििधाकाक्ति रध्य 
सिर हभनकिकंर. रात्‌ कवेः, शुनिषेः दकं वर्तक“ देषता कवेः । क्द्ङ्धु नि ब्रह्मारर, 
विष्णु, ईऽवर , पड्चक्षि २०, सप्तश्वषि, देबश्टषि , इन्र, यम, वरणः०, कूवेरः०, कं भवण १०, 
विद्याधरः, गर्धन्वं , › दानव, देत्य २२, राक्षत, मूत ° यक्ष, भूत ' उदंङन्‌ , भूत? काल , भूतपिक्षाचच १४ । 
इःनिवेः दकं भुवन , पृथिवी , भाषः, ते , वायु , आकाका , चश , भादित्य , तारागण५ । पेक गवे भटार 
सवाशिवतस्वः९ रि?” निष्कल १०, इक कवेः | कुनं सवे भटार सदाक्िवतस्व `: रि सकल ०” । सं 
ह्या शास्त्र , आगम , अणि , वेया *', सक्कं “२, दवाकरण "२, गणित , यतिक गते भटार पतदाश्षिवतस्व ५५। 
अम्‌ सिर प्रमाण `प्दरिकं रात्‌"^ कषेः, तिर मकदुष्य“ इरिकं सकलः" निष्कल, । सिर त 
भटार आदिप्रभाण*ः इःरनिर । सिर त भटार जगस्नाय"“ इरनिर । सिर त भटार भकारण\^ 
इरनिर । सिर त भटार परमेश्वर हरनिर । सिर त भटार गुरं इरनिर। सिर त भटर 
महुलन्‌ इरनिर । सिर त॒ मङरन्‌ भटार वशवश्ात्व । दक त कः । तिरागवे , तन्‌ गिनवे । सिर 
ल भ्नं मङ्धुनान्‌ ५*्नं मङ्जिलङकंन्‌“* । तन्‌ हेन लुभ्बिहन° कंवव्यनिर*“ । सिर त भटार गुद 
नि गुर ! नहन्‌ त लक्षण भटार सदाक्तिवतस्व** ॥ 

निम्नलिखित सदारिवतत्त्व का वर्णन है । भटार सदाहिवतस्व सक्रिय (व्यापार) है। सक्रिय 
(स्यपार) काञर्धटहै करि वह्‌ सर्वज्ञ भौर सर्वकार्यकर्ता [क लक्षणों] तसे पसिूर्णं टै । वह्‌ सर्वे 
सौर सवंकायं कता कहुराता है । वह इस प्रकार है <अनम्पिः> । प्रश्रासन जो कि भटार का आसन दै, 
चदुशक्ति कहलाता है । ज्ञानशक्ति, विभुक्शकिति, प्रमृशक्ति ओर क्रियाशक्ति-ये चार "चदुशकबरितिः 
कहलाती है । क्ञानशक्ति के तीन मुह्य भेद हं । यथा दुरदर्णन, दुरश्रवण, दुरात्मक । दूरदर्शन का अधं 
है-- बहुत दूर ओर बहुत समीप (की वस्तुओं) को देखना । दूरश्रवेण अर्थात्‌ दू भौर समीपके शब्द 
को सुनना । दूरात्मक का अथं है--स्थूल भौर सृष्ष्म विचारों को जानना । यह ज्ञानशक्ति का वर्णन 
है । विभुक्ाषिति का अथं है--हस समस्त संसार मे उससे रहित कुछ नष्टौ है । प्रभृक्षक्ति का अथं 
है-- वह्‌ अपनी सब दल्छाओं मं अलघ्य है । क्रियाक्तदितिका अधंहै कि उमने समस्त संसार की 
बनाया है । इतना ही नहीं उसने सब देवगणो--यथा ब्रह्मा, विष्णु, ईदव र, पञ्वपि, सप्ति, देवि, 
दद्र, यम, वरुण, कुबेर, वैश्रवण, विद्याधर, गन्धव, दत्य, राक्षस, मूत दनु (बहुत भयानक राक्षस), 
मृत काल ओर मृत पिशाच-को भी [बनाया है] । तथा च वये पृथ्वी, मापः, तेज, वायु, आकाक्ष, 


द [कण्डिका ४ 


चन्द, आदित्य ओर तारागण [मौ उसकी वृत्तिहै]। ये सब निष्कन मे भटार सदाशिवतस्व की 
कृतियां है । ओर सकन (अर्थात्‌ दस संसार) मे भटार सदाशिवततत्व की कृतियां-- पवित्र शास्त्र, 
भागम, धर्म, वैद्य, तकं, व्याकरण, गणित है । ये मटार सदाश्तिवतच्व के कायं हँ । क्योकि वहू हस 
ससार में प्रमाण है, [अतः] वहु सकल ओर निष्कल का द्रश्यमूत है। [इसलिए] बहू भटार आदि- 
प्रमाण कहनाना है। वहं मटार जगन्नाथ कहा जाता है । वहू भटार कारण कटूलाता है । उसे भटार 
परमेदवर कहते है । वह भटार गुरू है । वह्‌ भटार स्वामी है। उसे भटार वशव्ित्व का नाम दिया 
गया है । ये सब [उसकी विकोषतानों को अभिष्यकत करने वाले नाम] हँ । वह (सब कुच) बनाता है 
(पर स्वयं किंसी के दारा) निमित नहीं टै । वह (सव कुष्ठ) बनानेमे पघमथंटहै, वह नाश करने 
समथं है, एसा कोई नहीं है जो उसके एेदवयं को पार सके (= एक्वयं से अधिक हो) । वहु गुरुजों 
काभमीभटारगुरूटहै) ये भटार सदारिवतत्व के लक्षण है 
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१. ग~ निहन्‌ तं सिनज्खुः, 
व ड--नहन्‌ तं, क-नाहन्‌ । 


१०. क ग्व इ--चन्दृशक्ति, 
ग--चान्वुसक्ति । तुलना कीजिए 


१८५ क~ निदो । 
१९. ग-सन्ध । 


२. ख॒ हइ-सद्ध', ग-- वृहस्पतितत्व ११.१३ पर २०. क~ विभुः, ख ग~ 
सदशिवःतघ्व । टिष्पण ३५। विभूः । टि.११ मेगहस्तरेलमें 
३-३. क नास्ति । वृहस्यनि- ११. क-विमुः., ख-- विग्णा है । वृहस्पतितत्त्व १४ मे 


तत्व ११-१३ में सदाशिवतत्त्व का 
वणन है। सदािव सक्रिय है 
ˆ “ "सव्यापारः किवः .सूर्यः चेत्ततत्वः 
सदाशिवः'' । दोनों प्रन्ो मे वणन 
को समानना उन्केम्बनीय है) 
४. ग-सद्धशिवः तत्व, 
व--सद्धक्िव, ड-सद्ध° | 
५.कम्वड- ज्ञा, 
स्वंज्ञा ।(दण्डमहित) । 
६. कं ड--"कत्थं, ख- 
"कत्त, ग--*कर्य्याकिचच । 
७-७. क नास्ति 
८६. चं ङ-~'दाण, 
पद म्णा । 


६. ग--* गन्‌ । 


ग- 


ग जनकः 


विभूः" (वृहस्पतितत्त्व ११-१३ विभुशक्तिते भटार की ऊतप्रोत 
पर टि.३०), ग--विष्णु । लाक्ति का अभिप्राय दहै। 

१२. ग--प्रामू* । वृहस्पति- २१. क--एरिकं त रि। 
तत्त्व १४ को टीकामेप्रमुशावित २२. ग--"ङ्"। 
कौ लगभग यही व्याख्या दूमरे २३. कं ख--सकेच्छ, ग- 
शब्दो मे टै--“तातन्‌ कबाघ दे सकेच। 
निर रि रात्‌ कवेः 1" २४. गमे कं के स्थान पर 


१३. ग- त । निक है । 

१४. क~ प्रये", ग-प्रामेधन्य। २५. ख नास्ति। 

१५. क ड--दुरददर्शण, २६. क- ब्राह्म । 
ख--शंग, ग-दरदषेणा २७. पञल्वक्रषि, सप्तक्रषि, 
(वृहस्णतितस्व १४ पर रि.६२)। देवचऋषि आदिकी मनाए प्रन्य 

१६. क ह~, व--न, मे कण्डिकाण्श्मेकीगदं हैँ । 
ग--दुरसम्बश । अनक्वुंशु के एक शिलालेख में 

१७. क ग इदु । सन्धि का अभाव दर्दानीय है । 
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महषि के लिए मष्टाऋषि आया 
है (7988901 89 व 1? 
१. ७०५5 272) | 

२८ क--वाः, च ग~ व । 

२६. क ख ग-कुबेर, ड 
ग्वै । 

३०. क--है ख इ~ भेर, 
ग-- मे? । 

३१. क स इ~ विध्यदर, 
ग-- विद्धधाधर । 

३२-३२. क मे दानव नही 
है , ग--दत्य । दानव । 

३३- ग~ मृट, 
मृट° । 

३४. क व--"पिशच, ग- 
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४५. निहष्‌ तं ' सिनङ्खः आस्मिकतस्वः रम्य । भटार सदारिषतस्व› कनं लक्षणहनिर, । 
ऊतग्रोत* । ऊत, रन्य कशङ्धः निङ्पुय्‌ ° हन रिङ््ेथेन्‌० । सूक्ष्म जुग कंड्पुय्‌ हन ° रि? कवु त्र । 
भङ्कन त भटार सदाशिबतस्व' `, अत्‌ व्यापक! ' {र १२ भायातस्य , तम्‌ कतो तम्‌ किमवरहम्‌ । तिर 
विभु, › हुमिर्बेक माधातस्व । प्रोत" इरम्य कटजुः नि मणिर्‌ स्फटिक , आह्व, हमावमाय१५, च्रुसलिलं 
तत्‌ कावरणन्‌ । रक्ताक्न हरिकं १९ वर्णं । दाब नसलित्‌ वण्णे इकं मणिक्‌ , !°सिनयुत्‌ दे निक बण्णं 
रक्त {रि माधातस्व । तन्‌ कतोन्‌ तम्‌ किनवुहम्‌ । तिर विभू भर्व करि मायातस्व ° सिनपुत्‌ हे निक 
वर्णं रकतम्य जुगेकं मणिक्‌ । मकनिभित, पसहक्न दकं भणिक्‌ लवम्‌ वर्णं । न्दनिरिक मूलि: रूप 
निर्काङ्षि । इक बर्ण रक्लन्य इनि, हम रि कावकन्य जुगेक उ्कसनत्‌ ॥ कवि सङ्भून त भटार सदाशिव- 
तस्व १, शन्‌ ग्पापक चुमेतनेकं ० भायातस्व । मल प्व स्वभाव निकं मायातस्व । य त सिनङ्ख. 
कोपतः, करक्तम्‌ मल करन्य । भतग्यम्‌? ° कहि हिलं कहिरेपम्य, शक्ति भटार ध्कसन्‌ । किन्तु तह्‌ । 
अपन्‌ स्फटिकोपम, क्तं ^ भटार सवाशिथतस्व ^, तन्‌ सनं २२ चिनम्पुरन्‌ । ` तुहून्‌ चेतन निर 
जुग करक्लन्‌ मल २४ । २“कोपऋ ङ्धम्‌*९ सिनपुत्‌ वे निक मायातस्व । कष्कम्‌ तं चेतन त्हल् । मरि 
सरव्वल, मरि सव्वं काय्यंकर्ता २० । तुहुन्‌ मकावक्‌ तुतुम्मत्र । जुग कं चेतन घ्कतन्‌ । त्वन्‌? ° सिर त सिनङ्जः 
त"? आत्मिकतर्व ० इरमिर । सिर त सं हाडात्मा विशेष इरनिर । सिर त भटार धम्मं इरनिर ।** 
सिर त हुमिर्गेकिञ, रातु कमेः! पिर त पिनकटूररिपि रात्‌ कनेः, सण्वं जन्म कमेः । नहेन्‌ ° ° पपडनिर 
कलङ्खनिर सं हयाहादित्य-3 । तुङ्कल्‌ सिर त्क व्यापार रिङ्भ्यन्तरः“ । तुहून्‌ तेज निर जुग लूला" 
मर्हाति दशावेश । हमिर्वेकि रात्‌ कवेः, दुमेज नि हलहपु, भवो लवनवहि । इक तेज तुमेज नि 
हलहय , > अबो लवनः । इकः तेज तुमेज नि २० हलहयु २९, अक्वेः णवे नि*, तेज सं ह्ाडादित्य । 
हन भरिहृहल 3९, हन मरिङृहपु ८", °! हन मरिञ्बो, हन मर्व"), हन रमार शरूपवष्णं । ध्लस्‌ 
करहुन्‌ सं हयाङादित्य । सर्व्व ्छा“ः *-सं हयङादित्य उ जुग तिर हन.“ रिङन्यन्तर १५ ॥*‹ *-मङ्कून 
त, भटार धम्मे, * "तुन्‌ हन "° रि निष्कल"५, जुग तिर मकावकिक तुर्य यद" “ । वुहुन्‌ चेतन निर 
जुग लुख्ा३५, हुनिर्गोक् रात्‌ केः । मत्महन्‌ संक्षय गणल्‌, पिनकहु रिप्‌*” (न स्वजन्म केः । माया 
त.° पिनङ्गः चेतन मत्रेतम इ रन्य ॥*१ 

आत्मिकतततव हस प्रकार है । भटार सदाशिवतस्व ही उसका क्ण दहै । वह्‌ उतप्रौत है । 
ऊत का अथं है यथा पदार्थं <अंसरयेन्‌> मे अग्नि का अस्तित्व । वह अग्निजो बास में है अवदय री 
सूम है । इसी प्रकार भटार सदाशिवतस्व ह जब किं वे मायातत्त्व मे व्याप्त हो जाते है । वे अदृश्य 
भौर भज्ञेय हो जाते ह । वह विभु मायातत्त्व को मरदेताहै। प्रोत का अर्थं दै, जसे कि स्फटिक मणि 
जो कि शुद्ध, उज्ज्वल (पारदर्शी), सवंथा पवित्र ओर आवरणरहित है । उसका वणं रल्जित हो 
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जाता है । मणि का [शुद्ध स्फटिक ] वणं मायातत्त्व में रक्तवर्णं से आच्छादित होकर परिवर्तित हो 
जाता है) वह अदृश्य भौर भज्ञेय हो जाता है । वहु विभु जब मायाततत्व को भर देता हतो यह्‌ मणि 
उमके (= मायातत्व के) रक्तवर्णे से ढक जती है । इस कारण से मणि को हस वर्ण से पृथक्‌ करना 
चाहिए । ओर तब यह्‌ [मणि] अपने [पर्वं] शुद्ध रूप में लौट आएगी । ओर परिणामतः वह वणं 
जो पहले रक्त था अपने (वास्तविक) शूप (अवक्‌ = शरीर) मे आ जाएगा (अर्थात्‌ मायातच्व का 
रक्तवरं भौर मणि का शु स्फटिक वशं, दोनों पुथक्‌ होकर अपने वास्तविक रंगोँ मँ भा जाएंगे) ॥ 
हस अवस्था मे भटार सदाशिवतत्व [मायातत्त्व में ] व्यापक होने के कारण इस मायातेत्व को चेतन 
कर देते है । मल--यह मायातत्व का स्वभाव है ! [तब] यह [सदाशिवतत्त्व ] उपरञ्जित ओर मल 
से रञ्जित कहलाता टदै । क्योकि उसकी चेतना जो कि भटार की शक्ति है परिणामतः नष्टप्रायहो 
जाती दै । किन्तु सत्य यह है क्योकि भटार सदाशिवतत््व स्फटिकोपम कहे गए हँ अतः वह्‌ [किसी के 
द्वारा] अपवित्र नही किणु जा सकते । केवल उसकी चेतनामात्र [मायातत्त्व के] मल से रञ्जित हौ 
जाती है । मायातततव से आच्छादित होकर वह्‌ उपरञ्जित हो जाता है 1 परिणामतः वह चेतना 
निकम्मी हो जाती दै । वह्‌ सर्वत्र ओर सवंकार्यकर्तां नहीं रहता । वस्तुतः चेननामात्र ही उसका 
शरीरभृत (= सार) ह । निष्वय ही उसका अन्तिम रूप चेतना है । तभी वह्‌ आल्मिकतत्त्व कहुलाता 
है, वह आल्मा विशेष है । वह भटार धमं कह्गाता टै । उसने सारे संसार को व्याप्त कर रखा है । 
वह समस्त संसार का, सव प्रकार के जनम्मियों का जीवनभूत है। इस अवस्था में वहु भगवान्‌ 
आदित्य के समान है । अकेला वह (सूये) देशान्तरं व्यापार करता है (अर्थात्‌ सब देशों मे उस 
अकेले की गति है) । सत्य ही उसका तेज दसो देशो ( = दिक्ाभो ?) मेंफल जाता है। शुभाशुभ 
ूर्गेन्ध ओर सुगन्धं को प्रकाशित करने केकि वहू सारे मसारमे शा जाता है । [उसका] तैज 
शुभागुभ, दू्गन्ध-सुगन्धं सब को प्रकाशित करता है । वह्‌ तेज जो नुभालुभ सब को प्रकाशित करता 
है श्रीमदादित्य के तेजकरावेमवदहै। व्हशुभमेरै, अशुभमेरहै, दुगेन्धमे है, सुगन्धमे है, रूपवर्णं 
मदै । सूये (सूर्योदय?) से पूवं कुद प्रकाहित नही रहता । यह सत्र उमकी इच्छा कि वह इस 
संमारमें टै (अर्थन्‌ ससार को प्रकाशित करता है) । हस प्रकार भटार धमं का वास्तविक अरितत्व 
निष्कल मे है, तूयपद ही उनका शरीरस्वहूप है । केवल उसकी चेतना संसार को भरने (= चेतन 
करने) के लिणु फल जाती है। सव प्रकार के जन्मियोंके जीवनके रूपमे वह्‌ स्थूलतम बन जाती 
है । [ओर तब] माया चेतन कहलाती है, [क्योकि ] वह चंतन के समाने कार्य करने लगती है ॥ 


षी = क 





१. ग अनुस्ाररहित । ही भाग है । वहस्पतितत्व १४ में ४. ग-लक्षाननिर । 

२. ख ग ड--हत्मिकतत्व । ऊतप्रोत जो कि पहा पर माति ५. कं वग ड--उतप्रोक्त। 

३. ख ड--संद्धकशिव । भत्मि- कतत्व के वर्णेन के अन्तगेत है, मटार तुलना कीजिए वृहस्पतितत्व १४ 
कततत्व भटार सदाशिवतत्त्व का की विभुशक्तिके ल्पमेआयाहै। पर टिपण २१। 
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६. क ख ग--उत । 
७. कं~-निङ्प्वि । 
८. ग-रिंडस्वेन्‌ । 
६. ग~ तन । 

१०. ग ध~हिवःतत्वा । यशा 
से हस्तलेखल घ के चौथे पृष्ठ का 
प्रारम्भ होता है । पृष्ठ २३ लुप्त 
है । 

११.२१. ख---व्य, ग~-ग्या। 
आगे सकं पाठान्तर नही दिष्‌ 
है।बवकेलिएवब ओौरबकेलिण 
व कवि रमे बहुत सामान्यहै, यथा 
वरण के लिए वरुण, वैश्रवण के 
लिए बेश्रवण, आदि । 

१२. ग-हिरिकं । 

१३. क -विमुः, ग-विभ्‌। 

१४. कवग ड प्रोक्तं ।दे- 
व्विए्‌ रिष्पण ५। 

१५. क-हमय ˆ. म गध- 
हमयमय । 

१६. क-दक, ग-त य 
हरिके । 

१७-१७ खग चघङ्नास्नि। 
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आगे चलकर टि. २५-२५मेक 
नही है| 

१८ ख &--षद-, ग--सद- 
शिभ.तन्वा । 

१९. श~ ^निकं । 

२०.ग - -यत मतः) 

२१. ग~-क्त- । 

९२.गश ष इ---क्ननं । 

२३.२३. व ग-पृहुष्च' । 

२४ क~ मलं निर । 

२५-२५ पड क नास्ति। 

२६. ध इ~द) 

२७. खं ग॒ घ-कर्यंकत्तं 
(घ--त्थं), ड--*कर्त्थं । 

२८. ग~ सः । 

२६. श नास्ति) 

३०. व ग इह, ग~ 
अ । 

३१. ख गं ड--°कि । 

३२. ग~ नि° । 

२३. ग~ ह्यडाधिन्य, च- 
ह्य हदिन्य, घ~--ह्यं हूदित्य । 


३४. क-रि देशान्तर, सव 
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१३ 
ग--रि हब्यन्सर, ह--*भ्य' । 
३५. सब मं लृन्नः। 
३६-३६. इ नास्ति । 
३७. ख ग घ~-नि । 


३८. ग नास्ति । 

३६. क-म हर । 

४५. क-मरि टयु, ध- 
मरिडहायु। 

४१-४१. क वघ ड नास्ति। 

४२. ग इ--सर्व्वेच । 

४२३-४२ कग धनाम्ति। 

४८. ग नारित । 

४५. क--रि ह्य, व ग - 
व्य, घध~-रि हुभ्य° । 

४६ ग--।। ० ॥ 

४७-४७. क--निहुन्‌ प्रष्टवन्‌ । 

४८-४८. ग--तुहून्यान । 

४९. क ग्व घ---्प्कार, ग- 
१स्क । 

५५५. ग्व ध-नु । 

५१. ड--^पि। 

५२. क नास्ति । 
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६. निहन्‌" प्रष्टवन्‌२ भटार धम्मं, अन्‌ : “भृद्धचकन्‌ चेतनः निर । भटार महुलन्‌ सिर म न्‌ 
मनोन्‌ बस्तु सकल । य त मतंन्यनिनिश्छा" निर त सं ह्यङनत्मा , पिनंम्बके निर लबन्‌ प्रधानतस्वर | 
प्रधानतस्व° इरन्य , अनक्‌ नि मायातत्व । य त मतंम्यन्‌ लृप विपरीत स्वभाव निक प्रधानतरव । तुर 
इःरन्य ?रि मानुष । लृप प्वावक्‌ नि? प्रधामतस्व । लुतुर्‌ ` प्रकारश्च ^ ˆ "्वावक्‌ सं हयाङात्मा । इक तुतुर्‌ 
मस्मु लन्‌ लृप, य त सिनङ्कुः प्रभानपुदष इ रन्य । रि पमद्धिःः इक प्रधान लवन्‌ पुर, दक ^? 
त यन्‌ पामक्‌ चिस धन्‌ गुण । चित्त रम्य गणल्‌ नन पुर्व । गुण इरन्य दवि नि प्रधानतस्व , धन्‌ 
कचेतन वेनि पुरुष । हकं गुण तिभ प्रभेदन्य । मपलेनन्‌ लि्विम्यं । सस्व , रजः, तमः । येक ` ° सिनङ्भुः 
त्रिगुण इःरन्य । य त पिनकगृण हेनि चिस । नहन्‌ तं चित्त, * सस्व , चिल" * रजः, चिस ^* तमः ॥ 


दम प्रकार भटार धमं स्तुत्य हँ ओर उसकी (माया की) चेतना को समृद्ध करते है। भटार स्वामी 
सकल { = दृश्य जगत्‌, दृहृखोकं) की वस्तुओं को देखने की इच्छा करते हैं । अतः उनको दच्छा से आत्मा 
उन्हे प्रधानतस्व से मा देती है । प्रधानतत्त्व का अधं है मायातच्व का पुत्र (भाग) । गौर हसीकारण 
(मायातच्व से उद्धत होने के कारण) प्रधानतत्त्व का स्वभाव अत्यन्त अचेतन है । मनुष्य मे यह्‌ निद्रा 
कहलाता है । अचंतन्य प्रधानतत्तव का शरीर है । प्रकाश ओर चैतन्य आत्मा का दारीर है । यह्‌ चैतन्य 
(जब) अचैतन्य से मिक्ता है, (तब) प्रधानपुरुष कहलाता टै । प्रधान ओर पुरुष का समागम होने पर 
है वे चित्त ओर गुणो को उत्पन्न करते है । चित्त का अथं है पुरुष का स्थूल रूप । गुण का अथं 
प्रथानतस्व का, जिसे पुरुष ने चेतन बनाया है, परिवतित रूप <ददि> । इस गुण के तीन प्रमेद है- 
सस्व, रजः ओर तमः । ये त्रिगुणा कहलते ह । ये चित्त के गुण माने गए है । इस प्रकार से 
सात्विक चित्त, राजस चित्त ओौर तामस चित हुए ॥ 
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१. ग-नाहन्‌ । 

२. ग--प्रप्तवनू । प्रष्टवन्‌ मे 
^५८स्तवं है । 

३. क~--अनु । 

४.४, ग-मशर्के्ेतम । 
ग हस्तलेख मे चेतनर्मेदो "त" 
के सामान्य कवि बर्णेयोग कै 
स्थान मे शुद्ध बरयोग मिता है । 

५, गण---श्नू हनिश्च । 

६. कं ख ब--°घ', ग- 
प्राद° । वृहुस्पतितश्व श्लोकं १४ के 
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अन्तिम भाग में इसी विचारका 
प्रतिपादन किय गया है--'इनुल- 
कन्‌ प्वेकं मायातत्त्व देनि शक्ति 
भटार । म्तु त्‌ प्रषानतत्व । गनल्‌- 
गन्‌ नि माया शून्य साग 
स्येन । पिनर्तम्वर्क॑न्‌ प्वैकडा- 
ठमतत्वं लवेनिक प्रधानतचस्वै दे 
भटार ... "| 
७ कड नास्ति,सख ध- 
“घ, ग~ प्राध । 
८ इतिक । 
‰ ^) नव 
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९. ग-तुत्‌र्‌। इस हस्तलेख 
मेँ प्रायः दूसरा शू" वीर्षदै। 

१०. ग--प्राकष। 

१९१. ग---पपर््ह्‌ । 

१२. ग--हरिक । 

१३. ग--यनिकः, 
य हक । 

१४. ग--चिर्थ । वृहस्पति- 
तस्व १४ मे त्रिगुणो फो "चित्त 
लक्षणाः" कहा गया है । 
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७. चिलत §रन्य चेतन सं पुरुष करक्तन्‌ कोपऋ ङ ' वेनि त्रिगण । चित्त रम्य ठकतन्‌ । लक्षणन्यः 
के तक्न ।॥! यन्‌ सस्व प्रकादा रमकंतिरिकं चित्त, येक प्राज्ञ" विदग्ध , बुः रि योग्य प्लवन्‌ तस्योग्यस, 
भकम्‌त्यन्‌° बेन्यामवाम्बंक्‌ , अहद्यन्‌, त्डेन्‌ । तन्‌ गुरगड , तन्‌ बवक्जर्‌ । भक्ति तोनन्दुगदुग , असिः त 
य रि कस्यसिः, अनुभोव «रि हीनदीनः, › "तुन सुङसुत्‌ °, सत्यभक्ति , भदर्म्याति हलन्य । सौम्य बचन- 
भ्य" १, अतन्‌ त प ड्चप्‌ शस्त्र, कमुनि वचनन्य । उन्साहाङ्सि+ 3 गुण पडत: कसम्यग्ञानन्‌१* । तन्‌ 
पभलि खु ठ, तन्‌ कनं सुञमतुत्‌ । केवल १४ बुडः पतिङ्कनन्य । सपोलःन्य १ °मंवकनू हष '° रि सं 
तुभिङ्ुल्‌ । शग्बन्ध मंवद्यकेन्‌ कण्णं मनोहर रि सं महङा । महदधिक पहम्बकन्य , मंवधकन्‌ तृप्ति 
परितुष्ट रि चित्त ति पर । मतोर्‌ तय रिङ्भित्राय, "नङ्क कोचिवहा'=। तन्‌ केपोनुमहार्‌ 
सुलाम्बेक नि पर । ततनहङ्कार , !‹तन्‌ मोह! < देन्पमव ° प्रबुि । केवल बुः शान्तालिलं २, मङ्ख 
निरावरण तन्‌ पतलूतुः । अतः पिनकंज्ञानन्यः*, अभो? * पतिङ्कुलस्य । येक व्यविति निकं चित 
सस्व ˆ । नहन्‌ लक्षण निक चिल सस्व, अन्‌ रमकंतिरिक {चतत ॥ 

चिन का अथं है--परष की त्रिगुणो से उपरञ्जित ओर मलिन चेतना । परिणामतः यहं चित्त कंहू- 
लाता दै । इसके लक्षणो को स्मरण रण्वना चाहिए । यदि सत्व का प्रकाश चित्त को रञ्जित करताहैतो 
(वह चित्त) प्रज्ञे ओर विदग्ध होता दहै, योग्य ओर अयोग्य को जानना है। न्यायमं मुव मानतादहै। कभी 
क्ररता (दृस्माद्‌म) नही करता, कमौ वचन खण्डित नही करना ! मत्यदकशेन (मत्यान्वेषण) मे उसकी 
भकिनि है । दयनीयो के प्रति दया करना है । दीनहीन व्यक्तियों से उसको सहानुभूति है । उसे क्रोध 
कम आनादै। बहे सत्यभक्ि है (अर्थात्‌ उसकी भक्ति सत्य है) ओर वह अपनी बुराइयों को जानता 
है (अथवा उसके विपथ में सावधान है) । उसके वचन सौम्य द्ै। शस्त्रं का कथन ( - व्याख्या) करने 
मे बह सावधान है । अपने वचनो में मूनि होता है । सम्यग््न को जानने के गुण को पाने मे उस्साह्नि 
रहता है । [कलस्य पान भे] कभो थकान का अनुभव नही करता, कभी करद नही होता । वह्‌ संदा प्रसन्न 
(तेजस्वी) दिन्वाई देता है । उसके सव कायं दर्शक मे हषं उत्पन्न करते ह । उसक्रे शब्द श्रोता के 
कणो नो मनोहर लगते है । उमके सूममृद्ध (पवित्र, उन्करृष्ट) विचार (हृदय के भाव) दूसरोंके 
चित्त मे परितोष ओर बृत्ति उत्पन्न करते है । अभिप्राय (= मासारिक इच्छाओं की पूति मे) वह्‌ उदा- 
सीन रहना है । वह हइनक्रो पूरा (?) नही करना चाहता । दूसरो के सुल को देस्वकर द्ष्या नही करता । 
उसमे अहद्भुर नही है । उसकी प्रवृत्ति मे मोह भी नही दै । वह्‌ सदा (केवल ) तेजस्वी, गन्त ओर गम्भीर 
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है । षह पवित्र, निरावरण ओौर निंर है । अतः वह ज्ञानमय है, उसकी दृष्टि श्रीयरक्त है । यह सा वकं 
चिल्ल की अभिभ्यक्तिहै। ये सस्वसे रञ्जित [पत्त के लक्षण है। 


== ~~~ - 





१, श--"ऋङ्खन्‌ । मिष । 3 धप । 

२ ग--निहन्‌ ° । १५-१० ग--न्घतृक्न सुमन्‌ । ५८ १८ व्व~--मह्वेजिवह्‌, 

३. ग~--चित्य । ११ ष--रष्न ५. , -- मङ्कि । 

४. क~-प्रश्षन्‌, ख~ प्रज्ञान्‌, १२१; 1 ^+} ग~~ १६-१६. क~--तर्मोह, ग- 
ग--प्रान्ना, ध ड प्रज्ञान्‌ । १३ 7 -सिः १ ध--- “त्‌ व्यामोह । 

५. ङ --रि। उ-सहृदसि । २०. गहु । 

६-६. ग नास्ति। १४ घ, गगज्ञ , वग~ २९१.क स्व इ--रन्वनिन, 

७. क--अम्‌° । गञ्जा", ठ--°यज्ञान । ग--मसतलिल । 

द. ग-- अदशन्‌, श--°न । १५ ग--कंवल्य । २२. ग--ज्ञन्य, ष~---° जा । 

६-€ क ख ध-रिङनगिण, १६-१९५ ख~ धकनाप, ग- २३ क वग-अध्ि। 
ग~--रिङ्िपदिन, ड-रिडिन- "कंम्याषो । २४ ग~ सत्था । 
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८. निहन्‌ ^ लक्षण निकं चित्त रजः, अन्‌ रमकंतिरिक चित । चञ्वल , अवृस्मोलः, महीध्रः, 
पनस्भारन्‌° । भण्लिस्‌ ब्ज", ईर्या, , सलःहास , साहस , चपल, ववं त्क साहस , दुनेहसि", तुं 
भ्लतिः, कुमत्विहुकंमवक्‌° गृण ' गो हति , 'क्रोषन्य गे†* , गे" सुत्‌ , अहङ्कार , लोभ , दम्भः , कूर +“ 
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तरतकूत्‌, कभिनव' ^ सपोलःन्य , संबदयकेम्‌ च्छत्‌ नि तुनिङ्गुर्‌ । शाब्बन्य मंदचर्कन्‌ कण्नेशल१* रि तं 
मदे । अलङ्गप १3 चहुर्‌ पाम्बे कन्य , मंद्कंन्‌ हेव ^८नि चित्त नि? पर । तनङ्गः कोदर्वा , तमङ्ग 
सोर, ५ रिकभिप्राय^ ° । येक व्यवित निक चितः रजः, छन्‌ रंमकंतिरिकं वित ॥ 

राजस चित्त के लक्षण शस प्रकार ह-- चञ्चल, गति से चलना (अथवा काय करना), शीघ्ता, 
बहुत क्रोध, बहुत शीघ्र लाल होना, श्या, अयोग्य बातों पर प्रसन्न होना, साहस ( दुस्साहस); 
चपलता, बहुत शीघ्र साहस कर बैठना, दया की न्यूनता, सहानुमूति की न्यूनता, अपने गुणों को बढा 
चढ़ा कर कहना (मात्मद्लाचा), बहुत गवं, बहुत क्रोध, बहुत चिन्ता (खिन्नता, अप्रसन्नता)' 
अहद्धार, लोभ, दम्म, क्रूरता, भयहीनता । [एसे राजस चित्त के] कायं भयानक होते हैँ जो द्शंक 
को कपा देते है । उसके शब्द श्रोता के लिए कणंशृल होते है । उसका ऊचा (गर्वित) हृदय मलद्खुध 
होता है, जो दूसरो के चित्त को दुविधा मे डाल देता है । वहं नही चाहता किं कोई उसे भूल जाए । 
वह अपने अभिप्रायो [की पूति] मे हारना नदी चाहना । ये रजः तै रञ्जित चित्त की अभिव्यकिन है ॥ 
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१ कं ग--नाः । वृहस्पत्ति- ४.गइ-भन्व। करोर । 
तत्व शलोकं १८ मे राजस [चत्त ५.म्वग घ इ-इरिष्य। ११. क--कविनव, व घ-- 
की विकशषेषताए है । अत्यन्त राजस ६ खग धङ्‌ नास्ति। कविनव, ड--कपि° । 
चित्त (दलोक २३) केवल कोधा- ७ कमे अवक्‌ नहीदटै। १२ खग ह--श्शुर। 
दिमे समं है। ग--हक्निङ्वक्‌ । १३. खग ड--“जुध। 
२. सब प॒ शश्षि°। ८८ गग क्रोष। १४-१४. ग--रर चित्य रि । 
३ कष इ--स्स्भ, स ६ मबमेदेंम्भ। १५ ड-सोर। 
ग~--°बरन्‌ । १० कम्वध ड नास्ति, ग- १६ कख घ~-श्रय। 
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९. निहन्‌! लक्षण नि चितः तमः, अन्‌ रमक तिरिकं चित्त । अर्बेयेत्‌ ", भर्मेः, गुष्ट , सिर्न, 
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कलव, पक्त" तनङ्ु ल्‌ , भतोस्‌ , भरिप्‌ , बोत्ुद , गे भूढ^, णे राग , गेङेलिक्‌^, गे हन्‌ गे ` विषय, 
बृह = त य शक्लशोणित,, मपुलं ^ ˆ मतुङ लवमनक्‌ रदिन्य । अङ्कून व्यक्ति निक चित तमः । महन्‌ 
ललन ति चिस तमः, भम्‌ रमकतिरिकं लिलत ॥ 
निम्नलिखित तामस चित्त के क्षण है-- मारी ? < अरबेयेत्‌> , उ दामीन, गृह्य (अन्धकारमय), 

<सिम्प्नें >, कलृष, खाने मे कं भी धकता नही, ठंडा, सोया सा, बहु! गोने वाला, बहुन मूख, राग मं 
दढ, अस्यधिक ईरप्यान्‌, इच्छा) (वासनाओ) में दृढ, विषयो मे जमक्त, धुक्नष्वनित (मधुन) 
मे दृढ, पत्नी गौर बच्चों के साथ खेलता ओर साना है । ये तामस चित्त करी अभिषव्यक्तिहै।येतम.ते 
रञ्जित चित्त के लक्षण दै ॥ 


क -क ~~~ ---~ ---~-~-~-------~-- ॥ 1 


१. ड निहन्‌ त । तामस चत्त ३ ग--भर्बेत्‌ । ८. ग~ दृद । 
की विशेषताए वृहस्पतितत्त्व लोक ४ ग--लृ्य । वुहस्पतितत्व ६ कग घ-शू (ग--मु)- 
१€ में दी ह। अत्यन्त तामस चित्त मेभीलृह्यहै। कैलसोनित, व--*सोनित । 
पञ्म्चतिर्यग्‌ बनने कवा कारण है ५. क--°न । १० ख इ--ममुक । 
(श्लोक २४) । ६ ग-मुद । 

२ ग~ चित्थ । ७ ग-गेड्निक्‌ । 
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१०. इश सस्य, रजः, तमः, रमकतिरिकं जित , पेक निमित्त ^निङत्मा बू पत्मःस्महन्‌ ^ ।॥। 
निहन्‌ ऋमभ्य केडतषन । यन्‌ सरव केवल , प्रकाक्ष गोहकिरिकं चिल, पेक निमित्त निङाह्मा ममदः 
कमोक्षन्‌ । अपनिक सस्व गुमबयकेनरसः निङ्ागम । सउस्साह प्रयरन, लृर्कसर्के न्‌ करत नि कसम्यग्‌- 
शानन्‌ > ॥ यम्‌ परम्‌ इक “ धर्व लबन्‌ रजः, प्रकाश गे डिरिकं चिल", येक निमिल निह्ात्मा पर 
रि स्वगं ‹ । अपनिकं सत्व महा न्‌ मगवय ° हय । हकं रजः भेलक्वकेन्‌° सुमिदाकेन्‌" सप्रयोजन^ ° नि 
सस्व । नहम्‌ ` ` युक्ति निकं रजः । मित्ववकं " ` स्वण्णं ‹, केष्डित्‌ वेनि सस्व ॥ यप्वनिक सस्व , पत्मू + 
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लवनम्‌ रजः तमः , प्रकारा गांडिणिकं विल", येक निनि निहात्मा मंददि मानव । अपनिकं सस्व रजः 
तमः तन्‌ पर्तृत्‌ किरकिरन्य । ताणवे हयु , ताडनकेन्‌ घम्म , पुष्य , यश '* । लि निक सर्व ।। कोधाग्लहङ्‌ । 
लि निक रजः ॥ गृह्य ' “ ह्मे: । तामङ्न्‌ हतु' ९ जुग । {लि निक तमः ॥ मङ्कन किरकिर निक सर्व , 
रजः . तमः । तन्‌ पतुत्‌ मपल "° पहन्‌१=, थ त मतंन्यत्‌ तन्‌ हन: क्रिप्रा हृलहयु, कदि वेन्य , सलः 
सविजि । नान्‌ युक्ति निक २“ मंबदिः' मानुष , इकर सं हङ्गात्मा । मङ्कु लक्षण निकर) च्िवुग, 
दमकंतिरिकि २४ चित्त. । रि पमङ्धः-?* नि त्रिगुण लकन्‌ चिल", मतु तंबु।दु। पलक्षणनिः, बुद्ि। 
बुद्धि तत्‌ पहिरेप्‌ । `क बुद्धि न्दनहिङेप्‌रय य । करि वन्‌ ब्रु: इकं बधि) न्न्‌ य, कदि तन्प 
चेतमेक २८ बुद्धि । म्दन्‌ जेतन य , संकषेषन्य , सहत स्थिति हमि लमः । मेहंत्‌ रि हलहयु जुगेक 
बुद्धि । प करि सिन्धः बुद्धिः ° इरन्य ! एु निहन्‌ पिः । गणल्‌ {नि त्रिणुण, कलेतन हेनि चिस 
येक? १ सिनङ्जः बुदि ङरल्य । मङ्कु निबुचि, म्बु तषृहङ्कूर । घङ्कार हरन्य गणल्‌ नि चित्त" ।य 
ते सिनङ्जुः थेतन ममेतनः^ इर्य । अप दुमे: यन्‌ मङ्भून । अपनिक ` ° चेतन संशय `“ गणल स्वभाव 
र्य । चत मततस्यन्‌ अश्वः प्रभेव नि वुतुर्‌ । अगणललित्‌ स्वभाव न तुवुर्‌ ॥ 

ये सत्त्व, रजः भौर तमः जो चित्त को रट्जित करते है आस्मा के विभिन्न रूप (होने) के कारण 
है ।। इनका निम्न क्रम स्मरण रण्वना चाहिए । यदि केवल सन्वे गरा दहै तो [स्वके] प्रकाश का 
चित्त मेँ आधिक्य है भौर वह आत्मा के मोक्ष पाने का कारण दै । क्योकि यह मन्त्र आगमो में रस उत्मनन 
करता है अलः वह व्यक्ति सम्यग््ञान के क्रमों को (प्रारम्भ) कण्ने का उत्साहपूरवंक प्रयत्न करताहै॥ 
यदि सत्व रजः से मिक्ता है तो चित्त मे [सत्त्व ओर रजः दोनाकादही] वहत प्रकाश रहता है, यह 
अत्माके स्वगं मे जने का कारण बनना है । क्योकि यह्‌ सत्त्र गुम करने की इच्छा करता टै (ओर) 
ओर यह रज सत्त्र के समस्त प्रयोजन को कार्यान्वित ओर मिद्ध करना । वहू रजःकाकायं है। 
[यह रजोगुण ] सस्व के सहयोग सेम्वगे मे शरीर धारण करने (अर्थात्‌ स्वगंप्राप्ति) मे सहायता करना 
है ।। जब सत्व, रजः ओर तमः से मिनना है [तब तीनों ही गणो क। ] चित्त मे प्रकाश रहना है । यह्‌ आत्मा 
के मनुष्य वनने का करण है । स्व, रजः ओौर तमः [हन तीनों कै समान बनवान्‌ | होनेके कारण 
ये अपने अपने उदिष्ट्‌ का अनुसरण नहीं कर पाने । शुभ कल्गा, ओौर धमं पृण्य ओौर यश का मनन 
करूंगा, ये मत्त्व के वचन है । मेँ बहुत क्रोधी ह--यह्‌ रजः के वचनै ॥ मै ग्य (अन्धकारमय) 
जौर उदासीन ह, खाना ओौर सोना चाहता हूं -ये तम. कै वचनै) दग प्रकार से मत्व, रनः भीर 
तगः कौ इच्छाएं (उदेश्य) ह । ये त्रिभिन्त -<मपन>, विचारे <पडनु> [केव अपनी इच्छराभ्रों मात्र 
का] अनुपरण नही कर पते, यही कारणदटै क्रि कोर्ट एसी शुमाध्युम क्रिया नहींदहै जो उने मैकिसी 
एक अङ्लेकेद्वाराकी गर्द्हो। गरही आत्माके मनुध्य बनने की युबिनि (वारण) है इम प्रकार 
से त्रिगु के वे लक्षगा ह जो चित्त को रञ्जित करने दै । चित्त ओर त्रिगुणो का सङ्कुमहोनेपर बुद्धि 
उत्पन्न होती है । बद्ध कै लक्षणये है--यह्‌ बुद्धि [अपने जाप मे] अचेतन ह । क्योकि यह बुद्धि सजग नही 
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है (अत ) यह बृदि कुछ नही जाननीके समानटहै। यह भौ नही जानती कि वह बेतनारहित है। 
यह बुद्धि अपनी भवेतना को मौ नही जानती । जन यह चेतन हो जाती है तब सक्षेप से यह्‌ प्रकाशवान्‌, 
स्थित रार्वत्रभ्याप्त, प्रसन्न <त्मे > हो जाती है। यह्‌ बुद्धि अच्छे बुरे का विचार करती है। यह्‌ 
कौनसा तत्त्व है जो बृद्धि कहन ता है । यह दस प्रकार है--यह्‌ त्रिगुणो का स्थूल स्पहै जिसे चि्तने 
चेतन बनाय है । यह्‌ बुद्धि कनात है । बद्ध से अहङ्कर निकला । अहङ्कारवित्त का स्वर रूपै । 
यह (अह ङ्कु1र) चेतन कहनाना है क्योकि चतन के समान व्यवहार कग्ताहै । एेसाहोनेकाक्या कारण 
है, क्योकि बहत स्थृल चतन इमका स्वभा है अत इसके चैतन्यके बहुतसे प्रमेद है। स्थूल गौर 


स्म टोना चैतन्य का स्वभाव है (अर्थात्‌ चैतन्य स्थूल ओर सूष््म दोनो प्रकारका होता है)। 


१-१ ग-निहत्मात्महन्य । 

२ ग-गुमवया रष, 
गव चघ--^घ ) वृहम्पतित्व इलोक 
२२ के मनुमार अन्यन्त साल्विक 
चित्त मोक्ष काकारण है क्योकि 
सह भागमो मे रस उत्पन्न कर्ना 
है । 

३ क म्व ध द--“म्यज्ञाम, 
ग--°प्यज्ञाण । 

८ ग~ह्िक । 

५ ग--चिष्थ) 

६ ग-ऽ्यम्गं। टम विचार 
कौ अभिन्त्त वृहस्पतिनत्त्व 
मो २११ द ३। 

७ ग---°वं°। 

८ ध--“कवकनन्‌ । 

€ क्खयधं ड नास्ति) 


१० क ग घ ड--श्ञान 
(ग--"ण), बव--*ज्ञन । 

११ ग-निहन्‌ । 

१२ ग-मिर (भव्क ना- 
स्ति) । 

१३ इ-म । 

१४ ग--्पा। 

१५ ग--लह्य । 

१६ ग- तनुर । 

१७ खग डप । 

१८ व--प्रलडन्‌ । 

१६ से नाग्नि ग-हन त। 

२० स्वे इ-निर ग-नि। 

२१९ ग-प.ददि। 

२२ ग-डइक । 

२२३ ग--निकव। 

२८४ ग--स्मकंनि। 


२५ क--पङ्खं ,ग-- पप्तः । 
२६ ग~-अप लक्षण नि। 
२७-२७ ग--दन्दनु महिप्‌, 

कख च ~ दष्‌ | 
२८ क--न्दातन्‌ । 

२६ ख ग-चतन्‌ हिक । 

३० ग--बुदि । वृहस्मतित्व 
एत्ोक २४ की क्वि टीकानुसार 
बद्ध की उत्पत्ति प्रस्तुत प्रन्यके 
समान न कहकर त्रिगुणो से कही 
गई टै) धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर 
ए5व्यं (इलोक २५-३२) बुद्धि 
के प्र्मार कटे गएदहै। 

३१ ग~-येकं । 

३२ ग~ म्नोतन । 

३३ क--अपन्‌ । 

३४ खग ड--सङुय। 
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११. निम्‌ कमन्य केडंतक्न । भटार महुलृन्‌ मकचेतन' सं हात्मा । सं हाडत्मा 
मकशचेतन इक चित्त । दकः चित्त" मकवेतन इकडहङार । य त इनवेक" दनि क्रियाशक्ति 
भटार भप्रमाण९ । य त सिनङ्खः हरिषु नि हृरिष्‌ इरन्य, क्ियाक्तक्ति भटार प्रमाण, म्व पिनक- 
हुरिप्‌ निङहृङ्कूार?, पिनकहूरिप्‌ नि बुद्धि) य त मतंन्य्‌ प्रमाण^“ इरनिक!' अहङ्कार वनेः । 
अपन्‌ सडक ममत्तुनि^२ १ हन खक्ष तम्हन । मंलकसकन्‌!› काय्यं हल्य , जुग गुण निक 
हङ्ूर म्ब मङ्कु सव्वं वृष्य । [लिन्य, वृन्यङ्क' ^, बुद्ध“, शाब्दङ्क, इतक", हगीरङ्क । मङ्भून 
लि निकङ्हङ्कार । इकडह ङकार लवम्‌ बुधि, य प्रमाण ^° विशेष इरभ्य ^ । अप बुमेः इकङ्हङ्खार ` < 
लवन्‌ बुदि , सिनङ्खुः विेव, रि देन्य स्थितिः“ हमि" तन्‌ पोनः । तुहृन्‌ वुतुम्मत्रि ° ह्म“ 
मेतु रि हलहय , जुगेक' बुदि । वुहृन्‌ पिनकपरम्ति जुगेक हनन्य दे निङहङ्कार त्रि भ्य । त्वियं । 
सिर" वैकृतः, सिः" तंजसः२०, सि भूतादिः? । नहन्‌ य अहङ्कार ॥ अहङ्कार सि बहतः" 
येक बुद्धि सस्व । बहङ्कार सि तेजस २०, येक बुद्धि रजः । हङ्कार सि मृताविः८, येक बुद्धि नमः ॥ 

इसका यह क्रम स्मरण रखना चाहिए । अटार स्वामी आत्मा की चेतना दै। आत्मा चित्त 
की वचेतनास्वूप है । यह चित्त अहद्भार की चेतना है । मटर, जो किप्रमाणरहै, की क्रियाशक्ति 
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मे (ये) भरेहै। भार प्रमाण की क्रियाशक्ति जीवन का जीवन कहणाती है, यह अहङ्ारकी भी 
जीवनस्वह्ृपा है बद्ध काभी यही जीवन है। इसलिए प्रमाण का दूसरा नाम अहङ्कार रै। 
क्यो यही भधिकारपूवक सदु भयद्‌ का निश्नय करता है। यह शुमाग॒म का्योँको करतारै। 
सवं द्रव्यो पर अपना अधिकार समभना अहद्ार का गग दै। दुमके वनन है--यह मेरा द्रव्य 
है, यह मेगी शव्ित है ये मेरे शब्दय है, ये मेरं विचार, यहमेरा शरीर रै 1 इम प्रकार के 
महद्भूार वै वचनै । वद्धिमहित यह अह्र विेष प्रमाण क्ृहराना है । बद्धि महित नहङ्कार 
मै विष प्रमाण क्हन्ठाने काक्याकारण दै ^ स्थिर, व्यापक्र, गौर अचल होने के कारण (विशष 
प्रमाण कटलाता रै} 1 यह बेद्धि कंवल चननामाच्र प्रमन (?)ओर नुभाश्भ के विषय मे सजग 
रै । यह कंवल माघन (सहायक) है ओर ग ॐस्नित्व अहङ्धुार कै पारण है--जिगे (अहङ्कार कै) 
लीन भदरहै। वे दस प्रकार है--तरद्रत, तजय भादि । ये अहङ्ारहै। व्रत अःङ्कार सात्विक 
रथादि टै । तैजस अहद्रुर राजमर्व रै । भद्द जद्भु(र ताममवरद्रि५॥ 


१ क्ध मा | १४ ग॒ | २१ ग -ट्‌मिद-त क्रोध । 
५ गक | १२ ग मार्जन) २२ ग नास्नि। 
३ ( नास्ति। १३ ख पवर, ग मक ३ग॒तुनूर्मत्र। 
८ग॒ चिधा। गकेन्‌ क्रिय इ न्न्‌ ऋ५। २४ क-लृमेत्में, ग~ 
५ क दूनवश, ग १८ ग-दु्रद्ु । ृमि। 
तंषा। १५ क -वपद्भु। <+ ग शि। 
५ ब॒ पृ यड मण १६ ग उक्‌ । २६ परध वेः, खग 
ग॒प्रमण्र घ मममाण। १७ क्घ पर ग पमग॒ वेकृत्त। 
क प ग्रत पृमण ग प्रषना,डइ म | २७ क प च इ तैजस 
ग॒ माण 7 ग्म । ८ कहग्तट्पमेणक वक्रय (द दा) ग॒ नैजशा। 
८ गम अरधि पार रै अधिक्ररै -अषदूमे {क = २८ ग--बृतद्धि,इ भ । 
हु रर्टुदुर | दूर । र्वन्‌ ब्ध । यपपाण २६ ग॒ मनाद्धि ध शत 
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पमण 1 २० यस ग-स्निति। 
१९ ++ १ ५ 2 १ ~ „^ न्तन 7 करल ८८ छ \ 
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१२. गवेभ्य येकि बुषुर्तेन्‌ । भहङ्कार सि वैकृत? , येक मगबे मनः, स्वं ददोि्रिव । स्विन्यं । 
चक्षुः, भरोत्रः, घ्राणः, जिहु1* , स्वक, । नहन्‌ तं सिनङ्धः पञथ्वेन्वि 4० करनय । वाक्‌ , पाणिः , 
वाव, उपस्य)*, पायु, येक सिनङ्खः पञ्जकर्म्मेन्व्िय डरन्य । पपिष्ड निकं पल्वेन््िय): , लवम्‌ 
पञ्वकम्मेन्दरिय ^ 3 , येक तिनङ्ुः बशे निप १४ इरम्य । कसम्लस्‌ १ * मनः ।  ण्नहन्‌ गवे + "निक सि वेत 
अहङ्कार १* । कुनलिकङ्हङ्कार सि भूवादि १८, पेकागवे पञ्चतन्मात्र । स्विन्यं । हाब्दतन्मात्र , स्पदक्ष- 
तम्मा); , शपतम्मात्र , रततन्मात्र " , गन्वतरभात्र, ॥ शाब्वतम्नात्र हरग्य तुतुपि तलिषम्त कलिः । 
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हन शग्ब )‹ श ऋ । लित्‌ निक २ रहाब्व , येकः हाब्दतन्मात्र इर्य ।॥ स्पद्ोतन्मात्र'° रम्य 
हन? ' वायुर, मदत्‌, वरद्‌ प्रहार २" कनं । २ ‹मकऋऋन्‌ प्वेकं २९ वायु । लित्‌ निक सुमिलिदभेर्वीपर०° 
कुलित, येक स्पदक्तन्मात्र १ ° इरन्य ॥ रूपतन्मात्र ङरन्य दुवेगि कालसण्ध्या२ ८, सुमृश्प्‌ सं ह्यहमदित्य 
कुल्वन्‌?‹ । › "हुन त° तेज निर कव्कस्‌ मात्रमात्र । ! लित्‌ निकं तेज) ९ , येक रूपतन्मात्र ङरन्य ॥ 
रसतस्मान्रः " हरन्य । क्यङ्खुः निङ्महन्‌' वड़स ` । स्लस्‌ >> व्वामहन्‌, हम त य शेवन्य मात्र कष्कत्‌ 
रि लिङः । लित्‌ निक“ रस३५, येक रततन्मात्र ° इरन्य ॥ गन्वतन्लात्र इ रम्य, कञ्जः निस्वुं ९ 
वट्विडि३५, चल्दनागर, कनं । ल्‌ ङतं वाल क्वेः रिफ, हेन त प केव निक स्च रिषिरं, यत 
हिनम्बं रिनसन्‌ । लित्‌ निकं गन्ध , येक गन्थतन्मात्र करग्य ॥ 

मब इनके कार्यो का वणेन किया जाता है । वैकृत अहङ्कार मन ओर दशोन्द्ियों को उत्पन्न करता 
है, जो कि इस प्रकार ई चक्षु, श्रोत्र, घ्राण जिह, त्वचा--ये पञ्वेन्दियां कंहलाती है । वाङ्‌, 
पाणि, पाद, उपस्थ, पायु--ये पञ्वकर्मेन्दरिया कहलानो है । पञ्नेद्धियों भौर पञ्चकर्मेन्दियो का पिण्ड 
(गमूह) दर्े््रिय कहलाता दै । मन सहित ग्यारह हो जतिदहै। वै वैकृत महार की कृतियां ह ॥ 
ओर भूतादि अहेङ्भु1र पञङ्चतन्माश्रो को बनाता है जो एस प्रकार है -शब्दतन्मात्र, स्पदौतन्मात्र, रूप- 
तन्मात्र, रसनन्मात्र, गन्धनन्मात्र । शब्दतन्मात्र का अथं है-- अपने दोनों कानों को बन्दकरलो, (कुछ) 
शब्दहै जो सुनाई देना है। शब्द की यह्‌ सूक्ष्मता शब्दतन्मात्र कराती है ॥। स्यक्षनन्मात्र का अथं 
है--वेगवनी वायु चल रही है ) ओर धपे माररहीहै। वायु मन्द (गतिसे चल रही) है। (वायुके 
धरे धीरे) बहने की तसृष्मता चमं को अनुभवहो रही है, यह (=वायु की सूक्ष्मता का अनुभव) 
स्पकषनन्मात्र कहलाना है ।। खूपतन्मात्र का अथं है-- सन्ध्याकाल होते ही आदित्य पर्विम परे अस्त हो 
रहा है । उमक। तेज बहुन थोडा शेष बचा दै । तेज की यह मूकष्मता रूपतन्मात्र कहलाती है ॥ रस- 
तन्मात्र का अथं रै--यथा जब (कोई) षडूसोकाभोग करता है, तब खा चुकने पर जिह! पर उसका 
थोडा सा रस शेष रह जाता है) यह रस की सूषपता रसतन्मात्र कहराती है ।। गर्धतन्मात्र का अर्थे 
है--यथा जब (कोई) सुगन्ध (जैसे) चन्दन ओर अगुरु को सृषतादै। इन सब वास (सुगन्धित 
वस्तुओ) कै चने जाने परनाकमे जो गन्धं शेष रह जाती है, उसको सुधा ओर अनुभव कियाजा 
सकता है । गन्ध कौ यह स्मता गन्धतन्मात्र कहलाती है ॥ 
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१३. सङ्क" रि पञ्चतन्मात्र, म्वु तं पञ्चमहाभूतः । आकाल म्तु सकि शब्बतन्मात्र । हवज्वं 2 
हष्रवं, सन्‌ पणमोडन्‌ , मवे: अवन्‌ लक्षणन्य , शाब्द पिनकगुणग्य ॥ वायु स्तु सकि स्पदशतन्मात्रः । 
रि बुत्‌ पत. बरत्‌ प्रहार ° , अङ्लहकन्‌ लक्षणस्य , स्पहकषा * पिनकगुणन्य ।। तेन म्तु स्कर रूपतन्मात्र । 
प्रकाश पड़, अपनत्‌ पिनकलक्षणम्य , शूप पिनकगुणभ्य ॥। भाषः स्तु सकर रसतम्मत्रिः । अस्लृस्‌ 
लक्षणन्य, षड़सः पिनकगृणन्य ॥ वथिषो म्तु सङि” गन्धतन्मात्र । आकाशा गणल्‌ लक्षणन्य , गन्ध 
पिनकगुणन्य । हकं गम्ध तिग प्रमेदन्य । सुरभि? , अघुरभि*3, स ख गन्धताधारणः१४ । सुरभि? 
ड?“ अबहिः । भअरसुरभि^‹ ई,* अबो । स च गन्धसाधारण ^°, ` "हकं तनह तनबो१5, &१४ । 
नहन्‌^* त लक्षण निकं पृथिवी । येक पम्कस्‌ निः" तस्व गणल्‌ । एकं प्थिदो , मापः, तेज , बाय, 
आकाश, "य तः, गिनवे भूवन बे भटार । अदः दहुर्‌ सुमिष्डहुर्‌ , मतुम्पवुम्यहन्‌ः › लक्षणम्य । 
इक" " तस्व इ एदुर्‌, पिनकगुण दनि?" तस्व इ सोर्‌ ॥ निहन्‌ लक्षणम्य । हकाकात् मृद्धिः रहुर्‌ । 
* प्लुम्‌त्‌ तं-* वायु ।य त मतन्यन्‌ रोगुण नि वायु -ज्ञष्ड, स्पदशा ।॥ आकाशा, वायु, तेज। यत 
मतन्यत्‌ तिग गृण नि तेज शब्द , स्पा, कप ।॥ आकाश, बापु , तेज, भापः। य त मतन्यम्‌ पात्‌ गुण 
निष्टापः - शम्ब. स्पश", सूप, धड़स ॥ शाका , वायु , तेज , भाषः, पृथिवी । य त भत्॑यन्‌ लिम 
गुण नि पुचिनो - ज्ब्व, स्पदक्षा , रूप , वड) ° , गन्ध ॥ 


पञ्चलन्मात्रो मे पञ्चमहाभूत निकले । कब्दतनमात्र से आङाज्ञ निकला । यह षुला स्थान है, 
यह आधाररहित है । मेघो कफो देना इमका लक्षण है । शम्द इसका शुण है ॥ स्पश्चतन्मात्र से वायु 
निकली । आवन, तरग, धपे मारना (= आधी), के रूपमे चनन इसका लक्षण टै । स्पश इतका 
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गुण है ।॥ रूपतन्मात्र से तेज निकला । यह प्रकाश के समान है । उष्णता करना इसका लक्षण है । रूप 
सका गुण है ॥ रसतन्मात्र से आपः निकला । गीला करना इसका लक्षण दवै । पड़स हमके गुण है ॥ 
पृथिवी गन्धतन्मात्र से निकटी । स्थृलाकादा इसक। लक्षण है । गन्ध दसका गुरा ह । हय गन्ध के तीन 
प्रभेद है--सुरभि, असुरभि ओौर साधारण गन्ध । सुरभि का अथं है मुग्ध । अमुरमिक्ा अर्थरै 
दुर्गन्ध । साधारण गन्ध का अथंहै बह (गन्ध) जोन सुगन्ध है ओर न नर्गन्ध । ये पृथिवी के लक्षण 
ह । यह स्थूल तत्वों में अन्तिम [तच्व] है । ये पृथिवी, आपः, तेज, वराय भौर अक्रान भटार वारा 
भवन बना दिए गए । सवथा एक दूसरे पर स्थित होना हनका लक्षण है । ऊपर के न्व (तत्त्वो के गुण) 
नीचे के त्वो के गुराह । इनके लक्षण इस प्रकार है-जाकाश सवम ऊपर दहै, वायु उमे पश्चात्‌ । 
यही कारण है किवायुके दो गुरा है-शब्द ओर स्यशं । आकाश, वायु, (भौर तद्यत्‌) तेज । वही 
कारण है कि तेज कै तीन ूणर्है--शब्द, स्पक्ञं ओर रूप ॥ आका, वायु, तेज ओौर भापः। भनः 
पानीके चार गरुण ह-शब्द, स्पर्श, रूप ओौर षडस ॥ आकाश, च'यु, तेज, आपः भौर पृथिवी । अतः 


पृथिवी के पांच गुण ह-शब्द, स्पर्श, रूप, षडस ओर गन्ध ॥ 


१. ग-सक । 

२. ग--हभृटा । पञ्चमहा- 
भृतो पर संस्कृत स्थलों के लिए 
देखिए्‌ वृहस्पतितत्व दोक ३३ । 
कवि ग्रन्थ भोध्मपवं में पृ.२०- 
३१ पर इनकी चर्चा द| 

३. ग -“डः वङ्‌ । 

४. ग--सकं । 

५. सवर मे स्प्शंके लिए 
स्पषं । 

६ ख- पटा, ङ पट । 
७ मबमेंप्रहूर। 

< कंगघ-पधं, ख-पद। 
९. 
| ५ 


सव मे रष । 
१० क ध--्र, खग- 
सद्रष, डः -बाद्रस। 
११. ग-सकरि । 


१२. कलग घ-सुरबि। 


१३. क ख घ-श्वि, ग- 
असुरमि । 

१४. क---सादारवः, बव-- 
"सदरणः, ग-गान्धमदरनः, घ 
डः-^दा° । यह शब्द सस्परतमें 
नहीं मिना । कवि के दाशेनिक 
ग्रन्थ ॒वृहस्पतितत्व मे (इ्टोक 
३३ पर टि. १५४} पृथिवी के 
हो गुणो सुरभि भौर असुरमि का 
उल्लेष है । कवि ग्रन्थ गणपति 
तत्त्व मे एक हुग्तकेख भौर उनका 
पाठ भ्मदारवः होने के कारण 
वहां यह शब्द प्रहन ही बना 
ग्हा।बकाण के लिए प्रयोग 
सामान्य है । स च गन्धमा- 
ध।रण ` प्रस्सुत ग्रन्थ के चार हस्त- 
लेम्वो के आधार परदहै। वह्‌ 
साधारण गन्ध जोन बुगन्धदै 


ओरनदीदृगेन्ध। 

१५. ख गध नास्ति। 

१६. ग नास्ति, कखध- 
“वि । 

११. क--"पदारवः, वख- 
"सदरणः ग-"सवरनो, च ढ- 
'"सदारणाः । 

१८-१८. ग--हक तनो 
तनवडि, ड-- दकं तननवडि । 

१९. ख ह~ निहन्‌ । 

२० ग~ । 

२१-२१. ह येक, च --अत । 

२२. क घ-- षं, व-- 
अर्धा ग--अदृह । 

२३. क~--°प्प म्पडनन्‌ । 

२४ ग~-तिकं । 

२५. क~ नि । 

२६. ग-तुमुतिक, घ-तुपृत्तं । 
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१४. नहन्‌ लभण निक पञ्चमहाम्‌त', अन्‌ पवोर्‌ गुण । गिनवे अण्डभुवनः भदे भटारः। 
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ल्विन्यं । सथ्तलोक पम्कत्‌ मङ्कि दहुर्‌ * । "तुमत तं* सप्तपाताल^ मुंगुः इ सोर०। भुषनशरीर , इ रन्य । 
सत्यलोक मुग्व रहर" । °हइ सोन्यं महालोकः । इ सोन्यं जनलोक ° । इ सोन्यं तपोरोक) ° । ह 
तोन्यं स्वर्लोक! * । इ सोन्यं भृवरर्लोक› ` । इ सोन्यं मृत्लोक "2 ॥ न्दनिकं ' * भूर्लोक ` , पतिम्बुननि 
तरव कवेः । ङ रि भूर्लोक“ सप्तपम्वंत १ ९, सप्ताण्णंव , सप्तद्रोप^ >, दश्तवायु , वजेन्विय । इन प्व १ 
समोह ङु भूर्लोक १ * इकः?“ कवेः ।॥ इषं सप्तपलं तः ^, पथिको रकंल्य द भूवनान्तर\* ॥ **ईइक्‌ ‹* 
सप्ताण्णेव , आपः रकल्य ङु २*भुवनाम्तर २२ ॥ हकं सप्वद्वोप*०, तेज रकंस्न्य ङ भवनान्तरः* ॥ 
इक २९ दशावायु , वाय रकेल्य ङु भुवनान्तर २५ ॥ देकं दशोन्दरिय , माकाक्ञा रक स्य डु मृवनान्तर ° * ॥ 
नह्‌ लक्षण निक सम्वं तस्व , पसमोह २० रि२० भूर्लोक १: ॥ निहन्‌ तं ° सप्तपाताल? + ङरन्य । पाताल, 
बे तल २, नितल , महातस 3 ', सुतल , तलातल >*, रसातल ३५ । इ सोनि'‹ सप्तपाताल , उ °बलगहुभ 
महानरक -° । इ सोल्ि‹ महानरक ०, ङ्ान त ङ्खन्‌ सं कालाग्निर <, अप्व" ° बुमिलः सदाकाल। 
सतुसिवु" योजन“? िलःन्य"उ महलबलब्‌ , सं ह्यं कालाग्निर १८, अपुय्‌ “ पिनकडसनि** सप्त- 
पाताल । मङ्भून लक्षण निङण्डभुवनः‹ । कप्व मतुभ्वंतुम्पड्न्‌ , कवि तल {नि तण्वन्‌*°, इक तस्व गणल्‌ । 
समङ्कन कवे.य , गवे निकडहृङ्कूार सि भूतावि*? मूल. निक ॥ 


पञ्चमहाभृतों के, जो कि गुरामिधितहै, ये लक्षण है ।॥ (ये गुणमिध्धित पड्महामून) मटार 
दवारा भुवनाण्ड बना दिए गए । यथा-सप्तलोक सबसे ऊर स्थिन है। स'तपानार उसके पहचात्‌ है जो 
किं नीचे स्थित है (अर्थात्‌ सप्तपाताल सप्तलोकों के नीचे है) । यह मुवनकशगीर कहगराना है । मत्य 
लोक (सबसे) ऊपर स्थित है । उमके नीचे महालोक, उमके नीचे जनलोक, उसके नीचं तपोनोक, 
उसके नीचे स्वर्लोक, उसके नीचे मृवर्लोक, भौर उसके नीचे भूर्लोक । इसलिण मृरोकि सब तत्त्वो का संग्रह 
है । इस भूर्लोक में सप्तपर्वन, सप्तार्णव, सप्तद्वीप, दशवायु ओर दर्शोन्दरिय है। ये सब मूर्लोकमे एक्त्रिनहो 
गये है । भुवनान्तर ( = भूर्लोक मे) सप्तपर्वतो का पृथवो स्वल्प है। भुवनान्तरमे सप्तार्णवो काभापः 
स्वरूप है । भूरवनान्तर मे सप्तद्ीपों का नेज स्वरूथ है । दशवागु (दशप्राणा ) का भुवनान्नर मे वायु स्वरूप 
है। भुवनान्तर मे दशेद्धियों का आक्राश स्वरूप है । ये सब तत्त्वो के लक्षण है, जिनका भूर्लोकं मे समूहन 
हो गया है ॥ निम्नलिखित सप्तपात।ल है --पाताल, वैतल, नितन, महातल, सुतल, तलानल, रप्तानल । 
सप्तपातालो कै नीचे बलगर्दभ महानरक है) महानरक के नीचे कालाग्निर का, जो कि सतत प्रज्वलित 
भग्निदहै, स्थान है। एक लाख योजन तकं इसकी ज्वालाएं सततत जल रही दै। कालाग्निष्द्र वह 
अग्नि है जो सप्तपातालों की आधारभूत टै! इस प्रकार भृवनाण्डका लक्षणहै। येस्थून तत्तव मध्‌- 
मन्बी के छते के समान सटे सटे एक दूसरे प्रर स्थित द । इम प्रकार ये सब मूतादि अहक्कारकी, जो 
इनका मूल है, कृतियां है ॥ 


१. ग ङ~"टा। २ कं ध-ह॒ण्डः ख~ अन्ध, ग-हन्दम्‌वणा, ड 





३-३. ग नास्नि । 
८. ग ड--लृहूर्‌ । 
५-५ ग--तुमरन, 
तुमृत्त ॥ 
६. ग-महःरो्रा । 
७. ग~--सोन्यं । 
८. ग--मृवनमारिर । 
६-६. क षध नास्ति । 
सप्तगोकों की संच्या दमके विना 
अपूर्ण रह जानोदहै। 
१०. खव इ-जन्मरोक्र, 
क ग प~-जननोक । प्राणनोषि- 
णीषु ८भ८्पर तपोलोकं की 
प्रणया दै-- 
तपसापि न लभ्येन 
नपौलोकगतिः शिवे । 
नपोग्ोकसमो नास्ति 
स्छीक्णभ्ये मृरोचने॥ 
गाोक्य न पद्लकरि 
मारगं जनलोकके | 
सायुन्य न तगोनरोके 
तिर्वाणं हि तद्रभ्वके। 
ननो ब्रह्मादयो दैवा- 
स्तपोलोतायिन गदा। 
११ क खच ड-स्वःलोक, 
ग--श्वःलोक । 
१२. क--भुवःलोक, व- 
व्वःलोक, ग~--बव लोक, घ- 
भृष्ुःखोक, ड-भ्‌ःलोक । 


च--- 


बृहस्पतितच्व ६८.१९ मँ हइमके 
रथान पर अन्तरिक्षलोक टहै। 
बृह्ब्रह्मसं हिता २.७ १०२,१०३ 
१.८१ पर भुवर््वोक का वर्णन 
ह-- 
भूमूर्योरन्तरालं 
भृवस्तरपरदाहूतम्‌ । 
विद्याधराश्च गन्धर्वाः 
गिद्धाऽच सह दानवाः ॥। 
वसन्ति मुदिताः स्वेष 
प्रदेगेष पथक्‌ पृथक्‌ । 
लक्ष दिवाकरस्थाना- 
रदशन: स्थानमीरितम्‌ ॥ 
१३. क ग-मूःलोक, ब-- 


भृ लोक। लिङ्खुमहापुरागा ४६. 


१.३ पृ ७३ मे पृथ्वी सग्नद्रीप, 
तप्णपवन, गण्तसमृद्रो से अचकृन 
कही गर्हहै। कवि ग्रन्थ भी"म- 
पवं पृ ३० पर-- गुणोत्तगाणि 
सर्वाणि तेषा भृमिप्रधानतः । 
तुलना कीजि बृददुब्रह्मसटिता 
२३-१८-२० ¶६०- 

भगवन्‌ भूतभन्येन 

लोका प्रकृतिसमवाः । 

कछरजीयविहा गार्य 

कत प्रोक्ता क्रमात्‌ पूनः ॥। 

अन्तरा यन्प्रमाणाश्च 

यादुक्ा यदधिष्ठिनाः। 

भूर्लोकः कथितो यावत्‌ 

प्रमाणोत्मेधविस्तरेः ॥ 
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सरिच्छैलवनोहेश- 
वषसागरराजभिः । 
तावत्सर्वं समाचक्ष्व 
विमृतिस्ते रमापते ॥ 
मूबानोपनिपत्‌ के ददाम 
खण्ड का प्रसङ्ख (ईणादिविल्लोत्तर 
गतोपनिषदः प.२४८) उन्तेल- 
नीय टै--अथ हैनं रेक्वः पप्रच्छ 
भगवन्‌ कस्मिन्‌ स्वे संप्रतिष्ठिता 
भवन्तीति । रस।तललोकेष्वित्ति 
होवाच । कस्मिन्‌ रसातललोक्रा 
ओनाहच प्रोताश्चेति । भूरकिष्वि- 
ति होवाच । कस्मिन्‌ भूर्लेका गो- 
तादच प्रोताश्चेति । मुवलकिष्वि- 
ति होवाच । कस्मिन्‌ भुवर्लोक 
ओनाःन प्रोताश्चेति । सुवलकि- 
ष्विति होवाच । कस्मिन्‌ सूवर्लो- 
का ओताइच प्रोनाइवति। महर्णो- 
केत्विति होवाच । कस्मिन्‌ मह- 
लोक्रा ओताश्च प्रोताह्वति । 
जनोलोकेप्विनि होवाच । कस्मिनु 
जनोलोका ओनाइच प्रोताश्च- 
नि । तपोनोकेष्विति होवाच । 
वस्मिन्‌ नपोलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति । सत्यलोकेष्विति हौ- 
वाच। कस्मिन्‌ मत्यलोका गोताइच 
प्रोताहचेति । प्रजापतिलोकेष्विति 
होबाच् । कस्मिन्‌ प्रजापतिलोका 
ओतारच प्रोताहवेति । ब्रद्ालोके- 
प्विति होवाच । कस्मिन्‌ ब्रह्म 
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लोका ओतादच प्रोताश्चेति । 
स्वंलोका आत्मनि ब्रह्मणि मणय 
इवौताइच प्रोतारचेति स हो- 
वाच । 

१४. ग~ न्दनिरिक । 

१५ क चग ध-मूःलोक। 

१६. कत्वघङ नास्ति, ग -- 
सप्ता. । कण्डिकां ३०८ मे इन सब 
कीशरीरमेप्रतिष्ठाका वगैनटै। 
तदनुसार यहां यह अवश्यक 
है । बर्णनकाक्रममभीगहीदहै। 

१७. क खच डदि", ग- 
सप्ताधिप । 

१८. च नास्ति । 

१६. क ड-भुःलोक,ग्य घ -- 
भूःखोक, ग -चबन्दोक । 

२०. ख ङ नाम्नि। 

२१. ग-षप्ता । 

२२. ग--भू-वणान्तर । 

२३-२३ क नास्ति। 

२४. व डः --द् मोर्‌ । 

२५. ग--भूवणन्तर । 

२६. कं --वायु इक । 

२७ ग--हून्‌ । 

२८. ख ई--रि । 

२६. कषघ इ--भुःलोकं, व्व 
ग -भूःरखोक । 

३०. ग-त। 

३१- ग--षप्तपतल । लिङ्ख- 


महापुराण ४५८-१३ पृ.७२ में 
पहने मप्नलोक, उनके नीचे सप्न- 
पाताल, मौर उमे नीचे नरको 
का वणन है । तिन्तारके लिए 
वुहरपनितत्य ६८ टि १९ देषिण। 


बहदृत्रह्मासंहिता २१२२५ 
6 
भूर्लाकादग्यधर्स्ताद्र 


लोकाः सप्त प्रकी निताः। 
तेषां नामानि मर्यादा 
हन्तरानेन वर्म्यहम्‌ । 
अतल प्रथम तस्मा- 
दधस्तु विनलाह्लयम्‌। 
तृनीयंतु तल ज्ञेयं 
चतुयं नु गभरिनमन्‌॥ 
पञ्चमं महदात्वान 
सूतल षष्ठमीरतम्‌ । 
पाताल सप्तम यत्र 
मत्कना विङ्वधारिणी ॥ 
३२. च ग ड वेः । श्शिव- 
महापूराणा ६ (उमासंहिता) १३. 
२२, २३ पृ.४२३ पर विनल है। 
३३. महातल । लङ्खमहापुराण 
मे तप्त गतालों की गणनामे दै । 
३४ के खघ ङ-हलर्ग- 
हलन्नल । वृदस्पतितत्व ई८ टि. 
१६ मे उद्वन संस्कृत उद्धरणोंकें 
अनुयार यह शब्द नलानल होना 
चाहिए । प्रस्तुत ग्रन्थ मे कण्डिका 


३१ 


३७ मेँ तलातल शुद्ध वर्गायोग है । 

३५ कन्व घ इ--रष°, ग-- 
रषताल । 

३६ ॐ भ--शनि। 

२.५-३७ वः-ब" महाना, 
त इ--गद्धव -, ग--*्व। 
महनरक्ा, च--"गद्धभ । महन ° । 

३८. व--श्ना ग-- "का, 
च--महना° । 

३६. क ध इ--" ल, ग-- 
°लध्नि° । 

४०. घ--अष्वेय्‌, इ-ज- 
तृय | 

४१ ख ड--मतुनेषु । 

४२ ग-योज्ञान। 

४३. ग-दिलः । 

४४. कं ग्व--अप्वि। 

४५.कव च इ--"द(क- 
दा) मनि, ग--भमरि। 

४६. क ध-नि ह, ब--नि 
अन्ध, ग -न्दभूवर । लि्ङगेमहा- 
पुराण मे सप्तनोको को अण्डो. 
वा. कहा गया है। 

४७. कन्व इ -- नवन्‌, ग- 
तार, घ~-तवीान्‌ ' 

४८. ग--मूतधि, ह -मूटदि, 
घ- -"न" । 

४६. सब मे मृन । 
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१४५. कूनं लक्लण १ निकङ्हङ्धरः ति तेजत > । येक कदि वयुः लक्षणनग्य । तुमुलं सि बहतः , 
लवन्‌ तसि भूतादि, मिल मगके एकावकोशियः, रवम्‌ पञ्चतन्मात्र । कुमहिकङहङ्कार, तिग 
लक्षणग्य , स्तु सकर ° बुद्धि, य त उमुपगम इरिक” सस्व, रजः, तमः । स्यप करिक मट्पगम । सं 
ह्यं प्रमाणः इ रनिर, गणल्‌ सं ह्यहगत्मा हन रि तुस्यपद । सिर सं सिमङ्गः सं ह्य प्रमाण ङरनिर, 
सिर त मङ्कु ममस्त्वनि , लृम्कतरकेन्‌ क्रिया हलहपु । कुनहिकं बुद्धि, ममः, मह ङकार , स्ट“ पिनक- 
साधन” भुग हन्य । इक तं बुद्धि, मनः, पिनकताषन संदह्य प्रमाण^, ममिकत्य । इकडहङ्धार 
पिनकसाधन सं ह्य प्रमाण मङ्कु, मंतकसकन्‌'* क्रिया काय्यं हृलहयु ॥ मङ्कन लक्षण) संहा 
प्रमाण, मकसाधन इक बुद्धि , मनः, अहङ्कार ॥ मप करि भेद नि प्रमाण लवत्‌ विष्ोष । म्बनिहन्‌* * 
रो भेशन्य । पड१५ भत्मा लिर कलिः, कुमं वं^^ भेद्य । कसोर्‌सं हया प्रमाण दनि विकोष। 
ब्यापार १* रि हलहयु सं ह्य प्रमाण । कुनं सं हयाः विष , तन्‌ष्यापार , निष्काय्यं १ ^ , निष्प्रयोजन ^°, 
निहुनिङ सिर रि हेलहयु । केवल स्थिति" हूमिर्डः तन्‌ पोलः, तन्‌ लिम्बक्‌, २१ तन्‌ लकृ , 
तम्‌ हिलि? । मङ्कून लक्षण तं ह्य प्रमाण विशेष मगणललितिकः? । मङ्कन कः; सिनङ्धः प्रमाण, 
२भतहस्षिः । पडात्मा सिर कलिः । हकं पद जुग भप्रमेदः । संशय२* गणल्‌ पिसकोङ्कन्‌ सं 
ह्यात्मा । प्य त ॒तिनृतु निकङ्त्मा । नगमललित्‌, स्वभाव तिङ्ात्माः९ । -श्रकङत्मि। हन 
रि तुर्यपद ०, य॒पतः^ प्रमाण विक्ेष कोजरनिर । मृ: ण्वः" सं हात्मा रि जाप्रपव, य 
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यतः* ^ प्रनाण कोजरनिर, मुञ्जः प्वसं हयङ्रमा रि तुप्तपव । बहन्‌?" वस्वुन्यः, हरन्‌ सं 
ह्ङाःमा स्थिति? हुमिडेः, › ऽहक तः › सिनङ्गः विशेष इरन्य । सं ह्ाङत्मा ध्यापार, ममस्त्वनि** 
इक तं,* सिनङ्खुः प्रमाण इरनिर। मङ्कन लक्षण सं ह्यडाटमा {₹3* सपबपदः °, प्रमाण विरोक 
जृग सिर । मप करि वुमेः इकडहङ्कार सिनङ्धः प्रमाण ।*०८ रि देन्यन्‌ पिनकलाधन २२५ महक, 
ममस्त्वनि जग सिर । कुलं निमित्तः निः" कवि. सपतिगण"उ, अरकव ति्वानिकं बुदि । ईकडः- 
हद्कुरे तिग प्रभेदग्य, मपरन्ति रिक बुद्धि । प तिग बुद्धि मानक्‌ लिमं पुलुः। लिमं पुलुः वु 
मानक सातुस्‌** । सातुत्‌ बुद्धि मानक सेषु.“ । सषु*^ बुद्धि मानक्‌ तन्‌ किनवुहन्‌ विखन्य*५ । 
येक निमित्त “° निङ्गत्मा पर्मःर्महन्‌ ८< ॥ 

भौर भव तेजस अहङ्कार के नक्षणदटै। यह मध्यस्थ के समान है--वही इसका लक्षण है। 
वेक्रन ओर मृनादि मे मिरषर एकादगेश्िया ओर पञ्वमहामतों को वनाने (अर्थात्‌ उत्पन्न करने 
मे) उनकी महायना करताद्वै। इम प्रकार अहकङ्कुार-जिमके तीन लक्षण प्रभेद) है, ओर जो 
बद्ध मे निकष्य दै--मन्व, गज ओर नम से उपगम करना टै (मिशता है) । यह उपगम करना 
क्यारहै? यह्‌ धीमत्‌ प्रमाण है जोकि तूयेपद मे स्थित आत्मा का स्थन ल्प है। यह श्रीमत्‌ 
प्रमाण कढलातां है क्योकि यह अधिकरारपूवन गुभान्ुभ क्रियाकोकरनेका निश्चय करता दहै। 
ओौर ब्रद्धि, मन, एव अहद्रुार केवल माधनमू¶ है (=गाधननोंकेस्पमें ही उनका अस्तित्व है )। 
बद्र ओर मन प्रमाण के विकल्प (विचारविमक्षे, निर्न) करने करै साधनटहै । अहङ्कार 
प्रमाण के स्वाधिकार भौर अच्छी बृुरो क्रियां करगने का माधनहै। टम प्रकारमे प्रमाण कै, जिमके 
बद्ध. मन भीर अहद्टार माधन हये क्षण दै प्राण जौर विक्ोपमें क्याभददटहै? केवल 
ये (आन्माकरे) दो मेद । वस्नुत" दोनोही अत्मा परन्तुयेदो भद है (अर्थात्‌ एक ही आन्मा 
के दा भरट) । श्रीमन्‌ प्रमाण विशसे नोचदटै। मद्य प्रमाण अच्छ रे (कार्यो) कोक्रता दै 
परर] संदह्य विराप व्यापारित, निष्कायं, निष्प्रयोनन है, अच्छ वरे के विपय मे उदासोन है। 
यष्ट कैवन्ट ज्थित, व्यापके भौर अचनटहै,न यहहिन्यनाद्ै,नचननादहै ओौरन ही प्रबाहिनि होना 
है । दम एकार प्रमाण भौर विशेषकर लक्षणदै -म्यूल नौर सृष्म होना [स्यु प्रमाण, सृक्ष्म= 
विक्ेष | । दोना कौ आत्मा समान दहै परन्तु पद्मे निश्चय मेद दै ।. आत्मा का स्थन (स्वरूप) 
बहुन स्थुन्ट टै । आत्मा एगक्रा अनुसरण कगनीदहै। स्थर भौर स्म होना आत्मा का स्वभाव 
है । कह आत्मा नो नूर्येपद मंदहै, इसी क्रारणमे प्रमाण विगेष कहनाती है । जत्र आमा ज।ग्रपद 
ओर मृष्तपदमं ग्हणीदहैनो यही कारसाटै कि वहु प्रमार कटकानो है । उपरिक्िग्वित से परिणाम 
निकना कि ग्थित आर न्यापक आत्मा 'विगष' कहलानी दै । वह आत्मा जो सक्रिय दहै ओर निश्चय 
रती है प्रमाण बहनी है । सवषदो में (जाग्र, स्वन्न. तुर्यं षदो में) आत्मा कै ये लक्षण 
है । यह्‌ (अआन्मा) प्रमाण विह्ेष रहै । अहृष्ुार को प्रमाणा कहने काक्याकाररणा है ? क्योकि यहु 
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अहङ्कार करने ओौर निश्वय करमे का साधन है । हमकेत्रिविघ होने का कारण यह्‌ है कि बुद्धि 
के भी (तीन) प्रकार है। अहृष्कार के तीन मेद है जिनको बुद्धिम गतिरहै। ये तीनों बढते है 
ओर पचास को उत्पन्न करते हैँ । ये पचाम बढ़कर मौ को उत्पन्न करते । भौर सौ बहकर सहस्र 
हो जति है। ये सदहुश्र बढकर भ्रसश्य वन जातं है। यही आत्मा के अर्मम्थ रूप होने का 


कार है ॥ 


प्ण "9 श 7 त त ` म 


६.चवगधघ डः नास्ति। 


२.व्गघड में निकरंके 


रथान पर दक । 


२३. कग घ~-तेजाण, नडः 


--तेजक्ष । 
४. सव मे वे । 


५.कख घ ङड-एकर, ग 


--हेक° । 
६ वः कनद" । 
७ वः-- सविः । 
८ ग--°क | 


[कि ` 1 पि | 1) 


€ कध पृण, ग्व॒ पृण, 


ग--पुमनातः 
ह्यं पृमन । 

१०. ख ढ--पिनमाधन, 
-- "दन । 


मड्‌पगम । 


११. ग--ह्‌ात्म। मर्धं कीदुष्टि 


से आत्मा मधिक उचिनदै। 
१२ ग -मर। 
१३. क-लक्षणन्‌ । 
१४. क--न्दन्‌ निहन्‌ । 
१५. क-- पदं । 


स 


ग 


१६ ग-रो) 
१७ ग- -न्यपक । 


१८ सबरमे निम्का (क ग- 


स्क) । 


१६. कमव च ₹ - निरप्रयो- 


ज्ञान, ग--निस्प्वायोज्ञाणा । 
०० केष ग--म्तिति। 
२१-२१. 
तसिलि । 
२२ ग-मकगणव्या । 
२३. ग --न । 
२४२४ ग 
न्येनन्‌ । 


२५ ग ड सङ्कय । 
२६-२६. ग नास्ति । 


२७-२७. ग -- इक तुग्यापद । 


२८ चव इ--यान. । 
२६. ग~-णे । 

३०. ग--नि° । 
३१. ग~ वदनुन्य । 
३२. व-~-स्तिति । 
३३-३३. ग- टक । 


ग ~ तरकु । 


दकं पद मप- 


३४. ग~ ममास्त । 
३५ ग नास्ति, धः --त। 
३६ क | 
३७ ग- ग्द सपद । 
३८.म्बव ग॒ ध मे दण्ड 
नही है । 

३६ ग-नि। 

४० गड्‌ -"त। 

४१. ग~--नि। 

४२ ग-क्रद्धि। 

४८३. खग ड-मपतिग। 

४८. क- मातुम्‌, ग ड- 
चतुस (पहने "क्‌ होने परम" 
कै षण्होनेके कचि मे अनेक 
उदाहरण है यथा गणपत्ितत्त्व 
११ प१तिक्‌ मदन कै लि 
प तिकङ्कुनून्‌ ) । ॥ 

४५४५ ग इ -प।६। 

४६ ग--शेवु । 

४७. ग-- विलङ्कन्य । 

४८. क~ पत्महन्‌, ग-- म? । 
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१६. मप करि युक्ति, निकं सर्व , रजः, तमः° । अन्‌ पःमःत्महन्‌ › , मपुर्तेर“ रि स्वर्णं नरक , 
मानृष ॒त्रियक्‌ ।! सुग्यन्‌* मङ्भुन लिङ सं पर । न्वनहन्पिः* । इकडहङ्कार” तिग प्रमेदन्य ^ । मपरन्ति- 
रिकः बुधि । हन बुद्धि सस्व, हन बुद्धि रजः, हन बुद्धि तमः । य त“ तुमूतकन्‌ सकाप्ति नि 
योनिन्य , पिनकजन्मन्य । वरुः प्व सं निपुणतस्व  , अन्‌ पङ्भून कमन्य । य त मतन्यन्‌ कवरुहन? * , इक 
योनि मंवद्यकेन्‌ कमोक्षन्‌ , लवम्‌ स्वर्गं, ड निवे: इकं जग्म वलृय्वलुय्‌ । निहन्‌ कमन्य केड्तक्न ॥ 
यप्वनन बुद्धि सत्व , तोश्र "उ रि कलिडनि कप्रलान्‌ , मुसि! शास्त्र ^“ , मोलहकंन्‌ कसम्यरजानन्‌ ` ° । 
सह्यं त्रिपुरुष योनि१ नि सस्व यन्‌ मङ्कून ॥ यप्वनन बदि सत्व , तोन, › रि कलिङनि ब्रत, तप, 
योग , समाधि"? । पञ्चक्रषि योनि नि सस्व यन्‌ मङ्कून ॥ यप्वनन बुद्धि सस्व , तोव्र" ° रि कलिमनि 
पुजाश्चण,* , जप, मन्त्र म्बं कस्तुत्यन्‌*“ भटार । सप्त्छषि योनि नि सस्व यन्‌ मङ्कून ॥। यप्वनन 
बुद्धि सस्व तन्‌ पडिवा?, हृलहृयु । असिः" त य रि सब्डप्राणर) । देवऋषि योनि नि सस्व यन्‌ 
मङ्कून ।। यप्वनन बुद्धि सत्व , तीन्र ^ रि** कलिङनि धम्मे , कीत्ति२४, यज्ञ, पुण्यः । देव योनि 
नि सस्व यन्‌ मङ्कून ॥ यप्वनन बुवि सत्व , तोर ' ` रि २“ कलिङनि कवनिन्‌ , कधोरन्‌ ^ °, कशूरन्‌* 
तन्‌ मालि भय२<, जौवित परित्याग?" रि हुरि्न्य , मञ्जुः उमत्य? › हुमलहकन्‌ शरीरस्य मकनिमित्ता- 
सिःन्य 2२, भकिलिन्य । रसिक ० ३२तन्‌ व्यामोह: * द"यमव प्रबल । केवल शान्तचित्त ? ५, ° ` भलिल जुग ^ 
मनःन्य । यन्‌ गवेयकन्‌ कधीरन्‌२०, कवनिन्‌ । विद्याषरउ ° योनि नि सस्व यन्‌ मङ्कून ॥ यप्वनन ~ 
बृद्धि सस्व , तीन" रिः* कलिर्डानि कलङन्‌, हषं त उभयं ऋ? ^ हन्यहुन्यन्‌" " मदद्यकन्‌ कण्ण 
मनोहर लको, दढ तय रि हिल्‌, किवुं^१, वुढत यांन, अतिः२ रम्य लह विनरन्य , हवं 
४३त य*3 मनोन्‌ स्कर्‌ वह्विङ्धि । ग्ध्वं पोनि नि सर्व यन्‌ मङ्धुन ।। यतिक तन्‌ पकमृनिनेन्‌ वेनि 
सम्यग््ान**, यन्‌ पड्तिर्‌५ कमोक्षपदम्‌ । कुनडिकं पोग्य पकभूमिनेन्‌ देनि कसम्यग्लानन्‌ * ‹ । 
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कपद्डिशनि "° कमोक्षन्‌ दे सं ऋषि, देवक्रषि" ०, सथ्तऋवषि*ः, पञ्चऋषि , मकावि सं हाः त्रिपुर । 
नहन्‌ त बुद्धि सस्व कनिष्ठ , मध्यमोत्तम" ˆ ॥ 


क्या कारण है कि मत्व, रजः मौर तमः, स्वर्गे, नरक, मानुष मौर त्ियक्‌ (योनियो मे) भटकते 
हूए हतन विविध असव्यसूपहो जतिदहै? यदि दूसरे लोगो का यह प्रष्न है तो उत्तर यह है। मह- 
दुर केतीनभेदहै, बुद्धि मे जिनकी गति है । सात्िक बुद्धि दहै, राजस बद्धिटै, तामसबद्धिटै।ये 
पुनजेन्म के स्प मे योनि फी इच्छामो का अनुसरण करते है। (केवल) तस्वनिपुण व्यक्ति ही इनके 
(षस) क्रम को जानना है । अनः इन योनियोको जो मोक्ष भौर स्वगं को देती है, विशेषतः वे योनियां 
जौ पुनर्जन्म को लाती है, जानना चाहिण । उनका निम्नलिखित क्रम स्मरण रखना चाहिए । यदि 
णेमी सात्विक बुद्धि है जोप्रज्ञत्व (प्रज्ञा) वे समभने ओर शस्त्रोको पानम तीव्र है, सम्यग्ञानमे 
पररत्ननील है तो णमे सत्व की त्रिपु योनि होनी है ।। यदि सात्विक बुद्धि त्रत, तप, योग, समाधि 
को समगमने मेतीत्रहै तो पमे सत्त्व की पञ्वक्रपि योनि होती हे ।। यदि सात्विकं बुद्धि पजा, अर्चन, 
जन, मम्भ जर मेटार की रतुति कगने मे तीव्र (= निपृण ओर इच्छक) है तो एसे सत्व की सप्तऋऋषि 
योनि होनी है ॥ यदि सात्विक बुद्धि शुभाधुभ मे आसक्त नदी है, सवंप्राणयो के प्रति दयाल 8, तो 
एसे सत्व फी देवि योनिं होती है ॥ यदि सात्विक बुद्धि धमे, कीत्ति, यश ओौर पुण्य के उहेष्य मे 
तीव्र है, तो एसे सत्व की देवं योनि होती है ॥ यदि सास्विक बुद्धि, वीरता धीरना, शूरता के उदेषय 
मे तीव्र है, भयहीन दै, जीवन के, परित्याग मे जीवन (समभती) है, अपनी भविन ओर प्रेम के उप- 
हाररवन्प <मकनिमित्त> शरीरकोत्यागदेने के व्यि जौ अपने को मारना चाहती है, अपने कर्तंग्यों 
(कवि मे-- प्रवृत्ति) को करनेमेजो कभी व्यामोहत (गदबडाती) नदी है, सदा शान्तवित्त है, जिसका 
भ्न सदा पवित्र (स्वच्छ) है, यदि वह (सात्विक बृद्धि) धीरता भर शग्ता करती है, नो पसे सत्त्व 
की योनि विद्याधर होती है ॥ यदि मात््विकं बरद्धि सौन्दये के विचार (उहृ्य) मे तीत्रहै, वहू 
गाना जौ कराना कौ वहूत मधुर गना है (अर्थात्‌ कगोभ्रिय सगीत) को मुनकर हषित होनी है, जौर 
नव्य ओर सगीत मे बहून दृढ (निपूण) हि, जो बहुत इधर उधर धमनी है, जो कद्ध भी रम्य तथा 
मृन्दर है वह उसके द्वारा देग्वा जाना है, सुगन्धित पृष्पो को देग्वकर जो आनन्दित होती दैवतो एसे 
सत्व की योनि गन्धवं होतो दै ॥ क्छषणेसौटहैजो मोक्ष नो पाने के कलिर्‌ सम्यग्ञान पर आघुत नही 
है । भौर कुछरं जा गन्यग्ज्ञान पर मी भाति आधृत हे । ऋषि, सप्नक्रपि, पञ्नक्ऋपि भौर विशेषनः 
त्रि द्रुष (उत्तम साल्विकं बुद्धि कौ योनियो) द्रारा मोक्षकौ प्राणिति होती है । इस प्रकार से (क्रमशः) 
कनिष्ठ, म्यम, उत्तम सात्विक बद्ध । 


१ ग -व्यक्ति । ३-३. क - अपत्म^त्प्टन्‌, ४. ग --ग्तेरन्‌ । 
२. वकर नास्नि। ग -~. "हन्य । ५. ग--शुग्यन्‌ । 
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६. ख- न्दहन्पिः, 
न्दनिहन्पि , ङ---°नेपिः । 
७. ग - निहन्‌ निकड्हं" । 
८. ग--प्रमेद्यान्या । 
£. ग--मर्मिरन्ति हिरिक । 
१०. ग-त जनेक्‌ । 
११. ग-निपूण । तत्वा । 
१२. ग--कंव्रःहन । 
१३. सब मे तिब्र। 
१४. ख-मृङ्धि, ग-मड- 
न्सि। 
१५. ग--स°, घ-श* । 
१६. कं घ ह--म्यज्ञा, ख 
ग---*म्यज्ञः । 
१७. इस ग्रन्थ में योनियों 


नन 


का विभाजन सत्व, रजः ओर तमः 


के आधार पर किया गयादहै। 
साल्वक योनियों, राजस योनि- 
थो भौर तामक्तं योनियो का 
क्रमशः कण्डिकां १६, १७, १८ 
मे वणेन दै । तन्त्रराज के अष्टम 
पटल मे ३५०० योनियों की 
संख्या कही गई है । 

भथ पूजाक्रमं देवि 

शुणु सर्वार्थदायकम्‌ । 

येन विष्वं वशे भूया- 

दपि स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १२॥। 
खतुरसलद्रयं कृत्वा 

कुर्याद्‌ हारं तु पदिचमे । 
तन्मध्येऽभ्जं पञ्चदलं । 


कृत्वा तत्कणिकागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
योनिदय तयोर्मध्ये 
तिर्यग्रेखाविधाननः । 
पञ्चत्रिशारुछनं संख्या- 
योनयः प्ररत. स्थिताः ।। १४॥ 
वृहस्पतितत्व मेँ योनिगो 
षा संक्षिप्त उन्सेषव ठै । जन्म के 
ढंग कोदृष्टिमे वणेन कर्ते हु 
कवि ग्रन्थ मीष्मणवं (¶ ३६) 
मे योनियों का विभाजन हस 
प्रकार है-- 
द्विविधानीह भूतानि 
त्रसाणि स्थावराणि न। 
त्रसानां त्रिविधा योनि- 
रण्डस्वेदजरायुजाः ॥ 


उद्िज्जाः स्थविराः प्रोक्ता- 


स्तेऽथ पञ्चेव जायते । 
वुक्षगुल्मलतां वल्टय- 
स्त्वक्सा रास्वृगजातयः ॥ 
१८ मब में समद्धि। 
१६. क--“च्छ, घ--*ज । 
२०. क व-का। 
२१. ग- वेः । 
२२. ग-हिः । 
२३. क--सार्व्वप्रण, ख ग 
ध ङ-शप्रण । 
२४. ग-रि । 
२५. क-किति, ग--कित्रि, 
ध--किल्ि। 
२६. कग ध-प,खड- 


१ 


पुन्य । 


२७. क इ--“धि°, ख॒ ग-- 
"दि, च--ष्दी° । 

२८ ब--कगुराचु । 

२“ ¶#त्रय। 

२०. मध~ °व्यर, 
वरित्याह, ड---मरित्यग । 

३१ ग~ मात्य (उ° नही 
है) । 

३२. ग~ मकानिभीतशिःन्य । 

३३. ग -रक्शिका । 

२४-३४. ग- ताम्व्या" । 

३५. क रव -ग०, गं -सन्त .. 
त्वा (हस्तनेख मे एक अक्षर 
का स्थान रिक्त छटा हज है), 
च हः--स° । 

३६-३६. ग--अछिक ब्‌ । 

३७. क--ष्दर, खव घ-- 
विध्यादर, ग--विद्धचादर। 

३५४८. क--यप्वत्‌ । 

३९-३६. क -याश्रष्मे 1 

४०. ग---हुन्याहून्या । 

४१. क--किन्दू । 

४२ गमि) 

४३-४३. ग नास्ति । 

४४. सब क सम्य(ग---प्या) 
ज्ञान । 

४५. कङ्क । 

४६. क व च ड--गम्यज्ञाः, 
ग--कसम्यज्ञान्‌ । 


~~ 
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७ क ख--°नि। सताः । ड--माध्य । मोक्तम्‌ । 
४८६ क नास्ति। ५० क ख घ -माध्य। 
८९. खव ह नास्ति, ग-मोत्तम, ग- प्रय । भोतमा, 
१७ ८? ८.५५ त ८ 25 । 2॥ । ~| ¬ 2 4... ५ सृ ९ ,द। प | 
८ ८८ | ८ ~ 


५ ५ [श १ १) |) [@) @ 0 
11 ५ १. ¬> 9 (४ | छ ४ ट 2\/8 -} | ५ १5985) नन ् ११६१. 


(^ ^ 
1 ५ पन १. % पतौ) ९) \ ५ ७ ८ ~ | | (3 १ ५ +> 
श ॥ 


॥ 


न ८ ( 9 © ¢ 
(1 41 ^] ५ ^ तौ ^ ^ | ^ "तोन ॥। > ऽ ८५ £,९7) 


क्क | 


@ ^ ^ © [4 
८42) ¬ ¬^ < ^? (नौ ८,,~-26 | ८7095) ८9. ॥ ९6 ५ (^ 8 ‰, । ¬| ४] 
| ^^ ~^ / ` १] ) "~ 
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| ५ जि कठिनी (729 ^ क्ती) < ¬ = ४ ~= ^ भ ८ ॐ ~) ह क) १ ॥। 
। (~ ०१. ^ । 
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| । ॥ `^ ५५ । । ^~ । 
^ ए +] 
| ५ कतित | < 2 ५ ~ >~ १ भ्य 7 ^ 70" 1 ॥। 
८ 
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१७. बुद्धि रजः येकि वुबुसेन्‌ । 'हव बुद्धि रजः, विने: शाग्द लन्योग्य । हनेकं क्रोधः, करनं 
त्वन्‌ न्नं मंऋत्‌, । तन्‌ कब्लु नि* बिजजिल्‌ हेग्य । मकनिभित हन कलिढनि पर, प त मत्त्‌ प्नं 
शुग । हमिर्केल्‌ * स्वारीरन्य । सकर तेकन्य रि" हतिग्य । ब्रव त य निजिल मत्महन्‌ तहिम्‌ । दानव पोनि 
नि रजः यन्‌ मङ्कुन ॥› हन बुदि रजः, विनेः क्षष्द तन्योग्य । हनेके क्रोध , कनं “तप्वन्‌ हरन" 
भुगय,स्नेतय रि कदोहन्‌^ । उजद्ः त घ । सिन्य । अधिकार” वेनन्‌ , घ्मडवेः, , शाब्द तन्योग्य 
हय्यकु ' कथवङ्व्य सकाऋष्न्य , कनं तप्वतत्मेः रि वाद ^? अुगक्ु , अहतकू ^, रिङ्युङ्क । वस्य योनि 
नि रजः यन्‌ मङ्कु ॥ हन बुद्धि रजः, विनेः शब्द तम्‌ योग्य , कथडन्‌ करुभ्तेर्‌ शरीरम्य , ववडपराग ^ * । 
वाक्चपल" ", हस्तचपल ! ९, पादचपल ›*, मह्िक्‌१२ मलिङ्खुन व ^<, मुजरर्केन्‌ तमेनकेरिय , तन्‌ पगलृ लिङ्‌ 
नि पर । राक्षस योनि नि रजः पन्‌ मङ्कुन ॥ निहन्‌“ तत्वन्य राक्षस पिनकट्यं नि खङ्ख : ›, गमनामन्‌ सं 
भभु ` ^ । सल्विनि ज्ज वसमान २: पङलप्‌ः* हुरिप्‌ , राक्षस पिनकगेवतान्थ ॥ वेत्य पिनकष्ाः नि ख , 
पिनकगमन्गमम्‌ व्व,“ तनि, कयजः नि लके पृकुल्‌ः९। सल्विरनि लज्ज पिनकसाधन निहमिजिलकन्‌ 
कमोपजोव२(? ) , वेत्य देवतान्य ॥ वानव पिनकह्य नि शङ्क , पिनकगमनामन्‌ सं वकु, कयजः नि 
पमिसो , कर्त्रा, करय्‌ , दानव देवतान्य । नहन्‌ ^ तं बुद्धि रजः , कनिष्ठ , मध्यमोसम ° ॥ 


मब राजस बुद्धि का वणेन किया जाता है । राजसबुद्धि दूसरो को अयोग्य शब्द कहना टै । 
वह यदिक्रढदहै, तो वह कभी चुप नहीं होता यद्चपि वह दरौ षर स्थित है। वह बकता जाता 
है । वह कहता है-- उमने (मुक अमुक्त व्यक्ति ने) मुभ पर अधिकार कर त्या है, मक्षे अयोग्य 
काब्द कहे है, जेसे कि वह व्यकिन मृश्ने डराना चाहता है । परन्तु मै उपके इस वाद (गानिया)तेडर 
नही जाऊंगा । अहं अहत है (अर्थात्‌ मृकषे कोई हरा नही सकता) क्योक्रि अहं ठीक है (अर्थात्‌ मेरी वान 
ठीक है) । एसे रजः की योनि दैत्य होती है ॥ राजमनबुद्धि (व्यक्रित) (दूसरों कै प्रति) अयोग्य वचन कहना 
है। -उसे शीघ्रो आ जातादौ । उमक्रागीरलाल हो जाता है, कापने लगता है । वह वाक्चपल 
है, हस्तचपल है, पाद चपल है, पिहनाद के समान गजना है । जो उसे अच्छा लगता है, वह कहता है । 
दूसरो की मन्त्रणा की ओर ध्यान नही देना । एसे रजः की योनि राक्षन होती है ॥ इमके विषयमे 
निम्नलित्वित तत्व टै किं बह्ु-जो किप्रम का सधनं हैक देवना राक्षम कंहागधादै । उन सब 
वतमान खज्जों का, जो जीवन हरती है, रक्षम देवता है ।। किन के बह्ु यथा, ,कून्हाड़ी <पृ- 
कुष> का देवता दैत्य कहा गया है । उन सब खज्लोंकाजो क्रि जीवन के माधनद दैन्यदेवनारै॥ 
भिक्षुके खङ्ध जैसे छुरी, कर्त्री, -.का देवता दानव कहागयाहै। इस प्रकरारसे राजय बुद्धि कनिष्ठ 
मध्यम भौर उत्तम है ॥ 
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१-१. क नास्ति। दस 
हस्नरेख मँ दानवयोनि का वणन 
नही क्रिया गया ह । 

२. ग--क्रोदढ, घ-क्रोद। 

३-३. ग--म्नेः त्नं मवृत्‌ । 

४. गरि । 

५. ग~तु°। 

६. ख ध-सस्व रजः (प्र 
सङ्खानुभार केवल रजः चाहिण) । 

७-७. ग~ तप्वन्याम्न । 

८. ग--कवोहन्‌ । 

६. श --उजरा । 
१०.कमग्वग ध-भदिक्र। 
११. ग- व्नं मवे: । 

१२. कखग घ --वद। 
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१३. ग--..-ततकु (हृस्तलेख 
मे एक अक्षर का स्थान रिक्त 
छटा है) । 

१४. ग घ--*रग । 

१५ कं च-व, ग-वक्ब- 
फल । 

१६. क व--अष्ट, ग ध- 
अष्टच(ध --चा )फल । 

१७. च -पो०, ग-प्रधचा- 
फन, घ-- "फल्‌ । 

१८. क~ मङ्कि, 
मद्किक्‌. च -रमाह्ठक्‌ । 

१६. ग-मसिद्यनद । 
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ध--कदुगा । भागे हसके पाठा- 
न्तर नही दिए है । 

२२. ग- प्रभू । 

२३. क ग घ-वत्थं मन (घ- 
ण) । 

२४. ग--म°। 

२५. ग~ वों । 

२६. क-प्लकुल्‌, ध--प्र° । 

२७. क ख---जिंव, ग- 
कोमोपजिव । 

२८. सव में कति। 

२९. ग-- निहन्‌ । 

३०. कं घ -माध्य । मोत्तम।।, 
व--मध्य । मोत्तम |, ग- 
मद । ओतम ॥ ०॥ 
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१८. बुद्धि तमः येकि वबुषुर्सेन्‌ 1 हन बुधि तमः, ठन्‌ हरोहर रि पिन्न्‌, वचऋग्‌ देति गक्न्‌' 
सण्लंस्‌-, स्गं सकर्पेल्‌ , त्वक्‌ सतहपन्‌उ , परितुष्ट“ मनःम्य , वे निक । भूत यक्ष योनि ति तमः यन्‌ 
मङ्कन । देशस्य मुद्भि नो । पिनकह्यं नि धातु" , मङ्कि लिङ्खः° , प्रतिमा , लिगिर्‌- पमूजनृजान्‌ः ॥ 
यप्वनन'” बुद्धि तमः, हपिलिः रि ^ › [पन्‌ । तन्‌ समास्‌ १२ रि '2 कटृष्छष्म्य १ । हैविहि?* (! ) 
तन्‌ बेंलन्य , हरङ्िरङम्‌ , तम्‌ दृष १९, तन्‌ संग्रह मनःग्य । + *यनमङ्धिः भोग ,*° अतीत त य मनःन्य । 
भृत ेडन्‌ योनि नि तमः यन्‌ मङ्कून । वेशान्य मङ्कि वेल्‌ , करमेयम्‌ । पिनकदेव नि कयु बनस्यति ॥ 
यप्वनन ^^ बुद्धि तमः , राम्पवन्‌ ^ थ त रि! * पिबन्‌ । तनर्पिलिः रि सकातऋष्न्य । सहिवनिः" मांसः" 
सिनङ्जः चम्युर्‌ २२, पिनङ्न्य इक कवेः, लमुन्‌ वग जुग लिम्य । मूत काल योनि नि तमः यन्‌ मङ्कन । 
बेषान्य मर्क स्मः, वर्तेस्‌ , पम ज्गहन्‌ , चतुष्पथ ` ^ । यनन ९ बुद्धि तमः, तन ङ्ख मङ्न तनेनक्‌ । य 
त ^"निमिलन्य हदहर२ ° व्कसन्‌ २५ । कबरत्‌ कतिभूर्‌ । तन्‌ पर्मालिहेल्‌- ८, घ्रुः त प परच्छि्न "° रि" › 
वृभ्यः“ नि लेमन्‌ । मकनिमिस याल्मेः मेल हन बुड कलमः । दृष त प रि तर्जकन्‌ । अष्ट्पि जुग 
तलिङन्य, अन्‌ पंच्छहा भोग । भृत पिज्ञाच योनि नि तमः यन्‌ मङ्भून । देशान्याहृम्बर । भलकुलक्‌ , 
तन्‌ पोल: । येक सिन ङ्गः ससबायुः› । {ल नि लोक ॥ नहन्‌ तं बुद्धि तमः कनिष्ठ मध्यमोत्तम * ° ॥। 
इक सस्व रजः तमः निनि निङर्मा परमःरमहन्‌ > › । नहन्‌ २२ कमन्य के तकन ॥ 

(भब) तामस बुद्धि का वर्णन किया जाता है। तामस बरुदधि (व्यक्ति) है, उमे लानेमे 
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कोर कटिनाई नही होती (भर्थात्‌ बहु खाने के विषय मेँ चिन्ता नहीं करता)! थोड़ी सी भाजिर्या, 
मुट्टोभर चावल, धांड़ी मौ मदिरा (उसक्रे लिए) पर्याप्त हँ । तने से उसका मन परितुष्ट है । एते 
तमः की मूत यक्ष योनि ह उसका देश गावं है (अर्थात्‌ वह गांवमे वास केरता है) । वहु धातुभों 
का देवता कहा गयादहै। वह्‌ लिङ्खिमे,जोकि पूजा कौ मूति (अर्थात्‌) प्रतिमा है, रहता है ॥ 
यदि कोई तामम बृद्धि (व्यक्ति) है जिसे खाने मे विशेष वस्नुए्‌ चाहिए, उसकी च्छाएुं कभी पूरी 
नही हौनी ) वहे चाहना दै किं कोई उमका निरीक्षण न करे, . + वह स्थिर नहीं ह (कभी कुछ 
कटा रै, कमी कुछ), उसके मन की पूतिन्हीहो सकती। यदि वह भोग को षपानेताहै तो 
उमका मन नान्त हो जाता है । एसे तमः की योनि भयावह भृत <भूत दंडनु>- होती है । उसका देक . 

मे है। वनस्पति वृक्षो का वह देवता माना गयादहै।॥ यदि कोई एसा तामस बुद्धि (व्यभि) 
हैजो कि भोजन के विषयमे चन्ना नही करता (कि क्या खनि योग्य है ओर क्या नही), वह्‌ 
अपनी दृन्छापर्वक भोजन नरी चुनता। वे मब माम जो अपवित्र कहलति है, वहु उन सबको 
ख्राजातादहै। बम उसका पेट भरना चाहिण, यह उसक्रा कहना दै । इस प्रकार के तमः कौ योनि भत 
काल होती है। उसका देश ., श्गशान ओर चतुष्पथमे स्थित दहै । यदि एेसा तामस बुद्धि 
(व्यकिनि) है जो एमा भोजन नदी करना चाहना जो उसे अग्छा नहीं लगता (अर्थात्‌ जो कैवल स्वादु 
भाजनही करना) । हस कारणमे बह दुःखी होना है । पट्चिम ओर उत्तर मे मटकताहै। उसे चोरी 
मे करना नही होती । वह दूमगोकं द्रव्य में छिद्रान्वेषण कग्ताहै। ... वह (सदा) अपने कान 
तोल कर रखना है जिसने कि बह मोग को मून सके (अर्थात्‌ भोग कहा रहै, यह जान सके) । दस 
प्रकार के तमः कौ योनि भूत पि्ाचहै॥ उमका देश भम्बर (आकाश) महै । [अम्बर की व्याख्या 
ह] जिमम चलते चले जाम | परस्वय जो] अनन है । यह्‌ वायुमण्डलं (?) कहनतादहै। एसा लोग 
करन है । इस प्रकार मे तामस बुद्धि कनिष्ठ. मयम. उत्तम है । ये सत्व, रजः शौर तमः आत्मा के 
अनक ल्पहोनेकं कारगर । इनका यह (-उणरितव्रणित) क्रम स्मरण र्ना चाहिए ॥ 


१. क~-डडन्‌ । पर निरा दै। १५. ख ड-्अदनि, ग -- 

२. ग-मगिनंस्‌ । ८ व~ लडर । अधि। धि यह्‌ शढ्र निहिनत 

३-३. ग-तोश्छातहुपत्‌ । ६ ब ह~--पूजन्‌, ग~ नहीहै। 

८. कं "रग ग--श्स्न। पमूजन्‌, घ~-मुजमूः । १६. कं~-द्रप। 

५ क न्व घ इ--दतु, १०. ख--यन्हन्‌ । १७-१७. ग--यनु पमः 
ग---स्यदातु । ११. ग नाम्नि । रोग । 

६ स घ--मृद्भु । १२ ख--मग। १८ ग - -यप्वन्नना । 

७कगघलिद्ला। गण- १३. ग--रि । १६-१९. ग -सरि, ल---य 


पत्तितर्व मे भी अधिक स्थानो १४ क--कहि- । त रि। 


कण्डिका १८ १९ 45 


२०. ख घ -सत्विरनि । २५. ग--यप्वानगं । ३१. ग--ससबवुः । 
२१. ग-मडदा । २६-२६. ग--मतान्यानरुहर । ३२. 7 ष -*मध्य । मत्तम, 
२२. ग--चाम्पूनं । २७ म्व घ---व्कम्‌ । ग॒ "मना । उ-थम। 
२३. व--स्म वर्तन्‌ । र्प ¶ - पलिःहेल्‌ । ६९" स पर| 
२४ कं व ध -°स्पत, ग-- २६. सब मे गचिद्र । ३४ ग॒ निहन्‌ । 
चतूर्पत । ङ मे शुद्ध पाठ है। ३०. क- दुबे । 
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१६. पन्‌ पत्म्‌ इक भूतयक्ष , लवनम्‌ › बेव२, दे वतऋषि सप्तऋषि , पञ्चच्छवि , व्रिपुरव , प्रकाशा 
गोडिरिक ' बद्धि । येक निमित निडात्म। मम्ज * कमोक्षन्‌ ॥ कुनहिक भूतवेडन्‌ देद्वमात्र पस्म्‌* 
लवन्‌ दत्य विद्याधर बेवता , प्रकाश गोह्किरिकं' बृद्धि । य, निमित्त निङत्मा ममद्धिः* स्वगा ॥ 
कुनडि रिक” भूतकाल पत्मू- लवन्‌ राक्षस , गन्धष्वं , प्रकाहा गे जहिरिकः अद्धि । पंक निमित्त निह्स्माः 
ब्य" मानुष ॥ कुनडिकं भूतपिश्ाच' ` मस्मृ" लवत्‌ राक्षत , प्रकाश गें1हिरिकं ` बुधि । पेक निमित्त 
निङ्ात्माः तिब नरक ॥ कूनङिक ` ` यन्‌ भूतपिश्नाथ ' ^ केवल , प्रका गेहिरिक बुद्धि । येक निनि 
निडरमा वद्य ` त्रियक्‌ ॥ निहन्‌ केतक व्यङ्क^ मृवः, निमित्त नि सं हात्मा मपलेनन्‌ । संशय 
गणल्‌ , स ह्य त्रिपुर । त्रिपुरुष इरन्य ^ भटर, ब्रह्मा, विष्णु , ईहवर । सिर त॒पिनकार्दिसस्व । 
इक ' तड1वि तस्व ^“, यन्‌‹ प्रमाद“ कूरं पोग  ' प्पञ्चऋषि ' ° स्महन्य १५ । पञ्चच्छति क्रं योग १९, 
सप्तच्ऋषि स्महन्य । सप्तश्वि कुरं योग , वेवच्छति रमहन्य । देचत्ऋवि कूरं योग , इंवता रमहन्य । देवता 
कुर योग , विद्याधर रमहुल्य । विद्याधर कूरं योग , गन्धड्वं त्महन्य । गन्धण्वं कूर योग , दानव तमहुन्य । दानव 
कूरं योग , देह्य ' ° ए्महन्य । देत्य ^“ कुर योग , राकस त्महुम्य । रक्षत क्रं योग , मूतयक्ष स्महष्य । भूतयक्ष 
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करं योग , भूतेन स्नहम्य । भृतदं न्‌ कूरं योग , भूतकाल त्महन्य । भूतकाल कूरं योग . भृतपिज्ञाक ^ ^ 
हमहस्य । भूतपिक्ञाच, करं योग , मनृब ह्महन्य । इक मानुष लन्‌ किमहनन्‌ देनि समिक्षाक्ति , अपम्‌ 
पतिम्बुननि हलहयु । हमड ° देवता , रि मानुषशक्ति , लिम्यद्‌ कलिङन्‌ ` लगे बतेक्‌ देभता । मानुष 
कुर योग , त्रियक्‌ स्महन्य । कलिः" प्रकार नि त्रियक्‌ । पलुरभ्य ददि {रि वन्त मृगरर्य दवि रिड- 
लस्‌** । पक्षी" य दहि रि^ स्व्वमेर । मोन" यस वद्वि रि बघरु । पिप {णकाः इरनि तस्व मलकू- 
लकु उदन्य २८ । तनि?“ किनवुहन्‌ इरल्य वनेः । येक इक निनङ्गः तःय कूमिलिष्‌ इरन्य । षरी- 
सुप” ‡ ° ›क लुमक्वि ° उडन्य :* । स्थावर -* इरन्य मो 1: '" {रङङ्गन्‌ । लृमकु क) ° ज्भुःदपृष्‌'" । 
नहन्‌ श्महन्‌-‹ सं हाडगत्ना यन्‌ मामव प्रमाद कूरं योग । 

जब भृतयक्ष-देव, देवक्रषि, सप्तच्पि, प्रञकक्रति भौर त्रिपुरुष से समगं करताहे तब |गा- 
रिवक ] बुद्धि का अधिकप्रकाशरोना रजौ करि आन्पाकं मोक्षपापेकाकारणहै। गौर (यदि) भयात्रह 
भूत < भृत देडेन्‌> जोकि दैत्यो में कनिष्ठ हे---रे्य, विद्यधर गौर देवतामे मिलनाहै तो [सस्विक + 
राजस ] बृद्धि अधिक प्रकारिन ग्हतीहै जोकि आत्माके स्वर्गं पानैकाकारणहै। भौर (यदि) 
भूतकान - राक्षम अथवा गन्धव से संसर्गे करता है तो उयक्री [मात्तविक, राजस, तामस] बुद्धि अधिक 
प्रकाशितहोजातीहै जो कि आत्मा के मनृष्य अननेक्राकाग्णहे।॥ भौर (यदि) भूनपिशाच--गक्षम 
मे संसर्गं करता ह तो उसकी [तामम / राजस? ] बृद्धि अधिक प्रकशिनहो जातीहे नो कि भाता के 
नरक पनेकाकारणहै। भौर यदि वह (भूनपिलाच) केव भृतपिशाचसमे ही मसगंकरताहै तो 
नामस बुद्धि अधिक प्रकाशितो जातीहै जो आत्मा क तिगेक्‌ बनने का कारर हं । आत्मा के अनेक 
रूप होने के निमित्त कोष्ट प्रकार पूनः अवश्य जानना बाहिण । त्रिपुरुषं बहून स्वृल है । च्रिपुरूष 
भटार ब्रह्मा, विष्णु ओर र्ईश्वर बो कहते ह । ये आदिसतत्व दै । आद्दिगत्त्व का यदि प्रमादकै कारण 
योग न्थूनहोनाहै तो वे पञ्चक्रषि बननेदै। पञ्जक्रपियोंकायोग यदि न्यूनहोनादहैतो वे मघ्न- 
ऋषि बनते है। सप्तक्रषि योग कम होने पर देवक्रषि बन जतेहै। देवक्रपि योग थोड़ा होने पर देवता 
बनते है । देवताओं का योगन्यूनहोताह तो वे विद्याधर बनते है । विद्याधर का योग न्यून होने पर 
वह गन्धवं बनना है । गन्धं योग न्यून होने पर दानव अनते हँ । दानव मोग ोहा होने पर दैत्य बनते 
ह । दैत्यो का योग यदिमन्धूनहोताहै तो वे राक्षसम बनतेदहैँ। राक्षसो कायौग यदि न्यूनहौनता हेतो 
वे भूतयक्ष बनते है । मृनयक्षों का योग यदि न्यून होता है तो ने भूतन बनते है । भृतदेडन्‌ योग न्यून 
होने पर भूतकाल बनते है । भूतकाल योग म्यून होने पर भूतपिश्चाच बनते ह । भू'-पिक्ञाच मोग न्यून 
होने पर मानुष बनते ह । ये मानुष यदि ज्ञानर्नानिन मे परिपू नहीं होते तो वै अच्छे ओर बुरे काभण्डार 
बन जतिहं। भौरजो अपनी कशश्रिनिमे देवता समान है उन्हे दिष्यत्व प्राप्त हो जाताङ (शश्द- 
शः--वे देवगणो के लक्षणो का अनुभव करे है) । मानुष, योग थाहा होने पर तिर्यक्‌ बन जते है । 
तिर्यक्‌ पांच प्रकारके । पथुवेहैजो ग्रामो मे होति है (अर्थान्‌ पारत) | मृग वेहैजो जग्मे होते 
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है । पक्षी वेहँजो उतेह मीनवेदहँजोपानीमंहोतेहै। पिपीलिक्रावेप्राणी्ैजो छाती के बल 
रेगते है। वे सब दूसरे जो कि स्थावर ह उनका पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन नहीं कियाजा रहा है। सरीसुपवेदहै 


जो छाती कै बल चलतेहै। स्थावर का अथं है जो गपने स्थानों मे चलते है अर्थात्‌ स्थिर दहै । 


ये आत्मा कै रूप हैँ जब मनुष्य प्रमाद करता है (ओर फलतः) योग में न्यून होता है ॥ 


[1 








१. ग--वालन्दनाव । 


२. ख नास्ति, 

३. क-गांडिकं । 

४, ग--प । 

५-५. ष्व ग नास्ति। 
६. ग नास्ति । 

७. क ग घ~--ङक । 
र ग्मः) 

६ कनि हर्मा । 
१० ग~ ददि । 


१९१. कं खच घ इ--दशच, 
ग-भटापिमच । 

१२ गमेहकनटीदे। 

१३. ग-डरनिर। 

१४. ग--अदिमत्व । 

१५. क इ--प्रमन, ख- 
प्रमगा, ग घ~--प्रमद । यह्‌ गन्ध 
प्रमाण भी टो सक्ता है । 
ङ्नोकान्नर उलोकर ११-१३ की 
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कवि टीका के अन्तिम वाक्य से 


प्रमाद" शम्द की पुष्टि होती है 
जो किसी प्रकारके प्रसङ्खमें 
भाया है । केवर वहु पर वणन 
सामान्य है । यथा इनोक ११-१३ 
की कति टीका--यय्न्‌ देव तुवि 
यन्‌ सलः वुद्धि निर | प्रमादकुरं 
मोग । इकि हलनिर ॥ 

१६-१६ ग्व नास्ति । 

१७. के नास्ति । 

१८. ग घ~-दे° । 

१६ गदे" । 

२०. ख--"द, ग~-अमाद। 

२१. ग घ-- कनि द्घन्‌ | 

२२ ग-लिम। 

२३. ग--परमु । 

२५. व ङ -मृच । 

२५. ग-- रङ्लस्‌, घ--हरि 
हयस्‌ । 
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२६. खगघ ्-श्क्षि। 
२७. सब मे मिण । 
२८. खग घ ङ्पिपिः। 


२९. ख~--दद, ग~-द० । 
३०. ग--रुमम्बत्‌ । 
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२०. लस्हरः' । तन्‌ पहिङन्‌ कष्टः काघ्यतिः, सं हाङात्मा । वेह" लृलृब हिलं तन्‌ बल्य्‌ रि 
जातिन्य । “कदि तन्‌ पटिन्‌ सं हास्मा । पड निर ।* कद्यज्जः {नि विजि नि जव सविजि, ससंकन्‌ 
पत य पर सेबुरनेन्‌९, त्थोक्न रि समुद्र । अत्यग्न जुग कद्धिहुन्य रि जातिन्य जव । मङ्खून तसं 
ह्याहात्मा , यन्‌ साम्पुन्‌ ददि ° त्रियक्‌ । लह्य हकं दवि पशु" १ , मप्‌ य घ्नं पिनकसाधन नि मगध 
हय । इक ददि पिपोलिका १२, क्यङ्क नन तंतं क्‌ लिन्तः, ठित्‌" 3, बरं , हिरिस्योः । सत्विरनि किनेलि- 
कन्‌ दे,“ मानष, १*पिसनि््‌ यन्‌ कोलहन ४ । लवम्‌ त वनेः, इकं त्रियक्ष, हन किनं यन्‌ ' ९, हन 
किमेलिकन्‌ । मप त कलिडन्य १“ । इक कम्मं हल, कनिष्ठ , मध्यमोलम ^, । हतिङ्धुः , अप त कनिष्ठ 
नि भगवे हल । दकं वो कलृपुतन्‌ देनि क्रोधन्य । ददि साहस!" , अर्ल । मङून त व्वज्पृक्त्य ˆ 
पगबेन्य हल । थ त तिवा रि नरक । हन्तस्न्यः१ सदङ्करिकरः । येक धिनः ददि मनुष दं धं यमवल। 
तम्‌ २१ पड यन्य लवन्‌ सं साकष,४ । येक २“विकारजन्म हरन्य ५ । ` 'कहूनन्‌ छव २‹ । सल्बिरनि 
छ: ° । २ -मकफल [न ८ कनिष्ठर८ वनिः“ गवेन्धाल '* ॥ 


अहो कष्टम्‌ <सस्हूरः> । आमा के कष्टो ओर दयनीयता की कोई सीमा नहीं है । कह निरन्नर 
एूबती जाती है (ओौर) नष्ट हो जाती ह (तथा) अपनी प्रकृति ( = खूप) मँ फिर कभी नही लौटनी । 
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यह आत्मा (जोकि चेतन स्वभाव बाली ह) एेसीहो जाती है मानों कि इगमें कोई चेतना नहीं है । 
इयकी उपमां -जमेजौका एक बोज सहनन भागोंमें काटकर समुद्रम इुमादो।तोजौ की जति 
का पाना बहुत कठिन है । हमी प्रकारमे वह श्रीमदारमाहै जो तियर्‌ बनचुकोहै । पशुकास्प 
होना अधिक अच्छा है क्योकि (उस सूप मे रहते हुए) वह शुम करने का साधनहो सक्ताहे 
[यथा यज्ञपशुके ल्पे] । मिपीलिका, .( ), ...( ), छोटे सापरव्दित्‌>, ..( ), ..( )-वे 
सव॒ जिनमे यदिषएकही बार काटे जाए तब भो पनु घृणा करते हँ ।। इमी प्रकार ओर भी तियक्‌ 
है जिनसे (मनुष्य) हरते भौर धृणा करते है।। हमका क्या अथं दै । बुरे कमं कनिष्ठ, मध्यम ओर 
उत्तम होतेह । इसका मृलरहै कि किम निष्ठा से व्यक्ति बुरा कार्यं करताहे। एना व्यक्रिनि जो क्रोष 
मे मुक्न है, वह्‌ दूस्माहभी गौर चपल बनना ह । ठेसा व्यक्ति अपने बुरे कर्मो (के फल) को भोगता है । 
चह नरकं मे गिरताहै। जवर वह उसमें से निकलना नो यमवल (-यम के सेवक) उसे मनुष्यका 
रुप देते है । उमक्रास्पसाधरु के ममान (भना) नहीहै [क्योकि उमने बुरे कायंभीकिएरहै]। 
यह 'विकार-जन्म' कहलाता है । यह दषो से सच प्रकार कौ अपवित्रनाओमे भरा है । यह बुरे 
कार्मा कौ कनिष्ठना काफल है (अर्थान्‌ उमरी बुराई कम है, अन. उसे मनुष्य जन्म नो मिलताहें 
पर विकृत दोनाहं) । 


~~ ---~ -~ ~~~ ~~» -~--~ 


१ ग- सर्वर । १३. क--न्धित्‌, क -- २३ ग -न्दनन्‌। 
२.गनास्ति। न्धिक्‌ । २४ मवमे सधु । 

३. ग~ कास्यक्ि । १४ ग घ--देनि। २५ २५. ग-- विकरजन्मन्य । 
४्.ग नर घ र्र्‌ | १५-१५. यः -पिमनिडन्‌ यन्‌ २६-२६ क घ इ--"नञ्चवेद, 
४५.ग॒कंरिद्पन्‌ सं ह्य कोनहन यन्‌ कोनहन । ग-महिढरेष्‌ चेद, ष. चेद । 

टाला । षड निर कन । १६. ग -किनवद्य । न्‌ । २७ सबमे चेद्‌ । 

६-६ ग प्रलय पमेवुर्तत्‌ । १७. ग॒ कर्निङनिक । २८-२८- कम ध-मकमलि 
७ ग -ममूष्द्र। १८. क्म घ इ मभ्यं । नि। 

८ यग इ--नन्न्यनन। मोत्तम, ग- मध्या । उत्तम । २६ क घ -निष्ठ। 

& ग जग रि । ४९ व्वड-स^,ग सरश । ३० ग-नि । 
१०. क -गटदददि। २० ग॒ हमूर्मिन। २१ घ-गवेन्य हर । 
११ ग मम । २१. ख ड "नम्‌ । 

१२ समे पिपिः। २२ ग~ सकरेः। 
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२१. निहनिकं ष्वं, अध्य, वेग्यागवे हल मकनिनिस देनि कास्यत्िःस्यः । तनन वह्नेम्य 
सण्डहन्यः । भङ्गून कारणम्यागवे हल । ललक मालि परद्िक्रः ररि दुष्य सं साधु", सकारणन्य 
मड्न । प्जः "व य मसुर्लःम्य^ सङ्कल । बरमु" त॒ पय रि नरक । हन्त्य सङ्क नरक, धिनः 
त थ ववि त्रियक्ष ध्वे सं यमबलः । ग्वनिकःं चिक्‌ ^ "कं स्तं, ° पिनह्‌ । घ्नं पिनडन्‌+^ पिनक- 
साधन निङगवे ' * यज्ञ लबुर्‌^ 3 । विने: बङ्कन वासनान्य । महन्‌ मध्य, नि कल [न गदेन्य हल ॥ 

भब एकं एता व्यक्ति ह जिसने अपनी निर्धनताके कारणा बुरे कमं मध्यमरूपसे किए दै। 
क्योफि उसके पास भोजन नही है, कपड़ा नहीं है, अतः उसने बरे कायं किए ह । बहु अपना पेट 
भर सके इस द्ेतु मे साधुके द्रव्यो कोलेनेके लिए परच्िद्र भौर चोरी करता ह । जव वह मर 
जाताह तब उसकेये कायं उसे (नरक्मे) केलतेहै। वह नरके जाना ह । नरक ते निकलने 
पर यमबल (यम कै सेवक) उसे तियेक्‌ की योनि देते ह । पर वह तिथक्‌ एेताहोतादह जो षाया 
जा सकता है । वह्‌ यज्ञ के हवि कायं में साधनल्यमें खायाजा सक्नादै । इत प्रकार का (जन्म) 
दिया जाना भी उसकी (पूवं कर्मं की) वामनाओका फन ह । इस प्रकार यदह उसके वरे कमो का 
मध्यम फल है ॥ 
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१. क च ड-माद्य, ग- ५. ख ग इड--संघु । १०-१०. व ह -तर्ध्न, ग- 
मद्य । ६ ग--मंसुरुलृलःन्या । कनं । 

२. ग~ कष्यशिःन्य । ७. घ--श्नु । ११. वग घ ङनास्ति। 

३ खड सन्दर। च. ग -सकं । १२. ग - मगवेह । 

४. सब मे "विद्र । ६-& ग नास्ति। १३. ख ङ-तुनुर्‌ । 
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२२. निहनलम {नि शवेग्य हल । व्य, मकनिमि्त्‌, देनिहनःङ्ूारन्यः वेनि लोभम्य", वेनि 
मोहस्य , दनि बम्भन्य" स्वं हिरिष्यन्य । नन पयस हन्‌, १तहु लृतुः° ¶न शानन्य । पोरधुरि “देभ्य सवे” 
हल । हश्नं बो शन्‌ पदोव । हडिवतवोल्‌? बो तन्‌ पवो । मबे.' सराम्बौक ` पर । अमञन्‌ पड़ ने!) 
बो हरप्य १२ । इक त जन्म मङ्कून मन्य । सकारः" › जुग किनेलिकन्‌ , किनरिष्यन्‌ , किनर्वेधम्‌ नि 
मन्य +» मानुष । १ ४सपरस्य हति सकहनभ्य जुग प नल्‌ हिनङ्षलूः "^ । प्जः ` "प्व ब्व ^° मङ्खुन, 
कमन्य तन्‌ दोः बुभृनुं मरि +° नरक । हग्तस्म्य ` ' सद्धं न ^. विने. त य दवि त्रियक्‌, वे सं यमल । 
न्दनहन्‌२ ° स्महग्य , सत्वानि त्रियक्‌ किनेलिकेलिकम्‌ किनरिष्यन्‌ , किनवेधन्‌ वेनि मानुष, येक पनक- 
जन्मम्य । नहन्‌ फल भिक उललम †नि गवेभ्य हम , सवः विपरीत्य । तर्पति" ` कंजन्मन्य तं हयाहगत्मा । 
पिसनिक्क२२ ब्रह रि कलिर्न ददित्य । पण्वन्‌ ` हन गमन्य स्तं लुमङबनकन कलि निहषमन्यर* {रि सं 
वञ्डित ।। अय करि निमित्त नि पञ्न्रियक् , सतिङ्कुः ननि मानुष मगवे ° "हल रिय ^ । मतम्यन्‌ पतर 
घ पर ९९ मानुष , पबेय२° हिरिकं त्रियक्‌ ॥ यन्‌*, मद्भून लिङः“ सं पर । न्शनिहत्विः पकर 
भिजिलिकं ° भुवन , इक पञ्चत्रियक्‌ । तनुचयेनिकं स्वमां नरक । ढनिवेः एक सव्वंजरम हलहयु । › "अन्‌ 
पिनकसतजिः, नि भूषन गतिन्य । इक स्वग्यं फल नि मगवे हयु । इक नरक कल" {न मगवे हल । 
हेन्तस्न्य सङ्धूरिक , इरिक त यन्‌ पंजन्म त्रियक्‌ , भपनुलिःस्थागवे ° * हृल । मंक्षेपन्य °“, सजि ति मुन 
जुगेकं हलहयु । उमङ्कून मर कमि ङ नि जोक । मंहिरष्‌ युद ख , लरालय, पनस्तीस्‌ . तुह्पति-* । 
सजि नि जन्म सङ्कुन , नोहन्‌ वोगन्‌ । य त मर्तन्यन्‌ तम्‌ हन कसंशाव पमि , अपम्‌ सजि ¶मि भुवन कमि 
दे भटार, भाति मंजस्म भ्व । जातिन्य सङ्कुन ॥ 


{ मनुष्य के) सबसे बुरे कमं इम प्रकार ४। क्योकि ये उमके अद्र लोभ, मोह, दम्भ 
भौर प्या (7) के कारगा होति ह। ये धोये नही जा सकते (अर्थात्‌ पवित्र नही किये जा सकते) । 
उमके ज्ञान ( = उदेश्य) की अपवित्रता वास्नविक ह (उमने दूषित बुद्धि मे कमंकरिणु है) । उमके 
दारा किणु जाने वाले बुरे कार्यं यत्रतत्र फलि है (भर्थात्‌ उसके बुरे कार्यां का शत्र बहुन व्याप्रक 
है) । बिना दोष के व्यित फो अर्थात्‌ निर्दोषी को वह तन्वारमेमाग्न का बग कायं फर्ता है। 
निर्दोषी व्यक्तियों का बलानुदरूरण बौर विक्रय कर्ता । दूमरोके मन को दृखाता है । यह (घम 
प्रकार का ठ्पवहार) मनुष्यो को लानां कटलाता दै । फेमे आचरण बके व्परकिति मे दसी नोत मे 
( = सकल ) समजन्मौ (मनुष्य) घृणा कन्त क उमे रते ह । जहा कही वह जाना दै, जरा 
कही वहू (उपस्थित) होता है रोग उसमे बचघते है, उमे अच्छा नही समभते। जत्र एमा व्य्रिन 
मर जाता है, तब उसका आचग्ग उसमे पृथक्‌ नहीं रहता । वहं नरक मे जाता है । जब वह 
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वहा से निक्रकना है तब यमबन उसे तिर्यक्‌ का जन्म देते है । तब उसका रूप (तिर्यग्‌ जन्म ) इस प्रकार 
होता है-- वे सब तिरयेक्‌ जो धृणिन हे .. ओौर जिनसे मनुष्य डरते है-- वे उसके जन्म होते है । 
यह सथ से अधिक बुरे कायो काफल है॥ आत्मांके इन जन्मो म समानता नही है (अर्थात्‌ तिक्‌ 
तक मे उच्चावचता है) । एक बार हमे आत्मा के जन्म के अर्थं को जानना चाद्िए । यदि उसको यह 
स्थिति है तो ११्डित से हइमकी अधमता का कारण पूषछाजा सकताहै। क्याकारणहै कि तिर्यक्‌ पांच 
प्रकारके होते है । मनुष्य के बुरे कार्यं करने मे हमका मूल है । अत. व्यक्ति का (दूसरे) मनुष्यों के 
प्रति कृत व्यवहार आत्मा के विभिन्न ल्पो का मून हँ । यदि दूमरे लोगो का यह्‌ कथन है तो यह उत्तर 
है कि भुवन के साथ माथ पञ्चतियंक्‌ भी निकल । स्वगं नरक कातो कहना ही क्या । तथा च, अच्छे 
ओर बुरे सर्वजन्मी भी। भुवन का आधार उसकी गति (आचरण, कर्म) है। स्वगं अच्छे कर्मो 
काफल । ओौर नरक बुरेकमोकाफलदहै। जय वे वहा से निकरे हेतौ अपने बरे कर्मों के फल- 
स्वसूप निरयंक्‌ के रूप मे जन्म तेते ह । सक्षेपसे भुवन का आधार ये शुभाच्युभ कर्महै। इस प्रकारसे 
हम तीन लोकोमे अति है, ओर सुखदू व, रोग ओर भृष्व, उष्णता मौर शीत, जरा भौर मरण का अनु 
मव करते ह । हम प्रकार जम्भका आधार है सौभाग्य (मुग्ब) ओर दुर्भाग्य (दु.ग्व)। अतः हमे सशय 
नही करना चाहिए कि मटार ने हमको भूवन का आघार बनाया है । (हम) मरते है भौर पूनः उत्पन 
होते है । यही ( इसका स्वभाव है अर्थात्‌) सत्य है ॥ 


वि 1 क | तर नज 


१८ खग ध ड-परडन्य। 


१ क -न्द. | २५-२५ ग -हन्ेरिय । 

२ ग-निमिन। १५-१५ ग--भ्या। सि, २६ ख ड-नि। 

३ ग- मकदैनि ह" । घ---न्य । हमि । २७ ग--°वेह, घ~-मगवेह्‌। 
४ ख ग~ "बाः | १६ ग~ मिन पिनन्‌ । २८. ग नाग्ति । 
५.कमघ-रेम्बरग-- १७-१७ ग~-त्वार वा। २९ क व--नि। 


ह्व, ड--दम्बन्य । 
६-६ ग~ तनतु. । 


१८. क--?ि, ड-मरि । 
१६-१६ ग- सके नारका । 


३०. ग~” त्तिक । 
३१-३ १ ग~--अषन्‌ पिनक- 


७-७ ग-- देन्यागवे । २० ग॒ -न्दनिहन्‌ । शजि । 

८. ख--' यतषदोल्‌ । २१ क~-तनरसि, ग~-तन्प- ३२. ग-परा । 

६ ग~-अवेः। लिङ्खुबन्‌ । ३३. ग--“नि गवेन्य । 
१० ग--.कं रि । २२. ग~ पिसनि । ३४ ग-सिकिस्पन्य । 
११. त नास्ति। २३ ग~-यग्वा । ३५. ग--नुवपति । 
१२ ग--रन्य । २४ क ख घ हनि धम- 


१३. ग-सकालतय। न्य, ग--*निक ददिन्य । 
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२३. न्द य तिकि दोन र्‌ ह तस्वक्षान । भषन्‌ पिनिन्तोनकन्‌) रि क्तिकमु पर । यत मत- 
न्यम्‌, प त माय्य मकजातिन्ः मङ्भुमेक रात्‌ । यम्‌ घ्रूह कित रमसे :, रमंडां , रस“ स हया तस्वज्ञान , 
यप्वन्‌ एनकलम्बनिर “ सं हाः तस्वज्ञान , पदे निक" रात्‌ ¦ येक सङ्कु° नि तुतुन्यं । गुमवयकन रष 
नि प्रयोगसन्धिर । ` मकसुल्‌ः तंर सम्यग््ानन्‌' " । मकमूम्यन्रत , तप , योग , साधि । पेक तम्बा निड- 
त्मसतार ॥ 


अस्तु, नत्वज्ञान यही हमारा लक्ष्य होना चाहिण्‌ । क्योकि है लोगो, यह तुम्हारा पथप्रदश्षन करता 

है । यही कारण है कि स प्रकार समार अपना (पूनजंन्म का) स्वभाव छौड दगा (अर्थन्‌ नत््वज्ञात मे 
तुम दव प्रकार के सुखदुःत्व भरे पूनजंन्मो क ब्रन्धनो को रमाप्त कर सकोगे) । जव हम दस तत्त्वज्ञान 
के रस का आस्वादन एव श्रवण करना जान क्न है तब ससार के द्वारा यह तत्त्वज्ञान ुभकर पाया 
जाता है । यहु हसके ज्ञान कामूल है! प्रयोगसन्धि कं रम को हमे करना चाहिए । सम्यग््ञान दीपवत्‌ 
होगा । व्रत करना, तप, योग ओौर समाधि भूमिस्वरूप होगे । यह आत्मा कं ससार (अर्थात्‌ दुषो) की 
ओषधि है ॥ 


१ ग-पिनिक्रडंकन्‌ । ५ ड--तम्बनिर। ६-€ ग-मकाशुलृह । 

२ खग ध-जात्थ। ६-६. ग-देनि, घ~--दति। १० क--शज्ञान, खघ ड - 
३. क~ स, ग--रूमषा। ७ ग~ पिनकसक । सम्यज्ञान, ग-साम्याज्ञाणान्‌ । 
४. ग-रष । ८ ग~-प्रायोगशन्धि । 
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२४. इकडास्मा , न्व पंहिडंय्‌ संसार" । केप्षन्‌ इ्गुः- ' रप्रते" सं ह्यः तरवज्ञान । अरः । अयन्‌ 
सिनङ्क" स्थिति सं ह्यडात्मा हन {र सु्येपद । त्लस्‌^ कगहुन्‌ टार महुलुन्‌ । तिनङ्भुः ध्यापौ° धयापक° 
सिर हन रि निष्कल । किधाश्षक्ति मटार , उभाबेशः इकहहङ्कार ° । दकड्हङार उमायाः इक 
वायु । ! "हक वायु?" यत सुमुषुकि नाडो । ईक नाडी पत" दुक्म रि शरोर । इक शरीरय त 
मंहिेपञ्चगति संसार? ' । {नियतस्य जुभे" ` भटार , इक ' ` मंहिङव संसारः । यन्‌ मद्धुन , निल ददि 
त्रियक्‌ । सुग्यन्‌ मङ्ख लिह सं चर । न्बन्‌ तहम्‌ पिः । नन्‌ › दुष्टोपम ' * क्यषः निङ्पण्डे,* भिति । 
म्सि गिनवेन्थ । † °हइकं प्रबोतनेक लिथिन्पं । परम्‌ १, पल्‌ , सुपित्‌, किकिर्‌ । असि न्ति जुग कतु ङ्ुःलन्य । 
मङ्कन तं ल्ति कति, गिनषे'- शङ्ख दे)" सं पण्डे । इक ड्ध मक्वेः स्विन्यं । अन खङ्धु पिनकगमनु- 
गमन्‌ सं प्रभु । मन खड्धु पिनकगमन्गर्मानि^* षो तनि । अन छज्जु पिनकणभन्गमन्‌ `” सं ११ पण्डितः १। 
थ?“ यतः ख्ख जुग कसंजान्य२ ` केः । यायत्‌? न्ति मल्डेष्‌, तावत्‌-“ हज जुग कसंलाग्यः । 
त्न“ ग्न्य जुग वृद । इक खज् हने ^" सं प्रम्‌, कथङ्गः नि °*“चुरिक्‌ , मलल्य ^ ' शङ्कुः ^, पिनक- 
साधन निङप्रं °< > "मङूलप्‌ हुरिपक्नन्यः“ । इक खड्ख हन रि थो तनि, कङ्गुः {न ल्के, पुकुल्‌ ११, 
पिनकसाधन निङूमिजिलकन्‌> ` कम्मोपजीव? पक्नन्य । इकं लङ्खु हन रि सं पण्डित, कषद नि 
पिति, कर्त्री, करयु १४, पिनकसाधन निङमिसो, पडि पक्नन्य । म्बन्‌ लज्ज जुग वुमम्पुः:' रि 
हलहय्‌ । कूनहिकं प्रम्वत्‌ *” पिः, ` "तन्‌ मिल्‌ इः ° तुमम्पुः रि हलहयु । वुहुम्‌ विनकपगबेः जुग 
हन्य । स्लस्‌ कर्टुन्‌ सं पण्डे । व्यापी ° व्यापक” जुगे*" सं पण्डे । इच्छार' नि मनः सं षण्डे जुग, 
गुभवे इक त्ति कति । सं पण्डे जुग तुहि": त्महनिकं "° हिति कति । अन्‌ मकताधन हिरडेष्‌ निर , भक- 
पगवे"* इक प्रभ्वत्‌ ।** इक प्रभ्वत्‌ त“ यतं पगे" सं पण्डे मोलहक्नेक“" प्रबोत्‌*०। "यत्‌ 
हुम्ने-* ` मरा्य॑न्‌ सं पण्डे । उरनं" इक प्रम्बत्‌** । ` ° स्थिति हन रि पकंकतम्य\ ˆ ॥०॥ 

यह भात्मा संसार का अनुभव [क्यो] करतो है । क्योकि हम नहीं जान पाति कि तच्वज्ञान का 
रसास्वादन कंसे करं । भोः कष्टम्‌ । क्योकि आत्मा की वास्नविक स्थिति तूयेपद मे कही गर्ई है । 
(वहां पर) भटार स्वामी की इम पर कृपा दै । निष्कल मे वह्‌ व्याप्रक कहलानी है । भटार की 
क्रियाशक्ति अहङ्कारमे प्रवेश करनो है । अहद्भुार वायुभों को भरदैताष्टै। वाध नाडियोँको भर देते 
है । ये नायां शरीर में मूक्ष्म होती हँ । यह शरीर पञ्चगति संसार का अनुभव करता दहै । (इसके 
अनुसार) अवश्य ही भटार भी संसार का अनुभवं करता है । गौर यदिरएेसाही है (तो बह) विर्थक्‌ 
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म्प भी बनता है । यदि दूसरे लोगोकाणृसा कथन दै नो यह उत्तर दहै -एेना नही है (अर्थात्‌ 
भटार अनूमव नही करते) । हमकी दुष्टोपमा यह है । (वह भटार) लोहार के ममान है । लोहा उसके 
दारा बनाया जाताद्ै। पे बनी हई वस्नुएं अनेक प्रकार कीटहै-गडामा ? (मास्त आदि काटने कै 
लिए), हथौडा, मासौ, जरी । इनमे से प्रत्येक लोहा है । हम प्रक्रार लोहे कीक्शषचाकाटै । लोहार 
उसका षड्भवनादेतादटै। ख्ख कै बहुनसे प्रकारटहै। (एक एमी) लद्धदहैजाराजाका शस्त्र है। 
(दूसरी एक) वद्खुदै जो किसान काहयियार है । ओर खद्ध टै जा पण्डित का शस्त्र है । 
सामाम्यल्पेण हन मब की वद्ध सज्ञाहै। जव तक लोहा धार वाला दै तब नक उसकानाम षद्धुटहै। 
रपर्टतः, प्रभ षी वज्रकं कार्यं अच्छे नही दहै । क्योकि ये युद्ध कं माधनदै। ये जीवन हरते है, यथा- 
छरा, <मलत्य>, शद्धः । क्रिसान के छ्व्र यथा दरानी, कुन्हाडी भादि जीवन कै उदृश्य मे 
उत्पादन के माधनटहै।। पण्डिनिकं खु जेमे <पकिसि>, कर्त्री, ~कम्यु> काटने के साधन 
है, --पङ्ि> जिनका उदटृष्य दै । अनतः षड्भी शुभाष्युभका वहन वरती है। परन्तु बने हुण 
शस्य (रव्य) धुभाललुभ क वहन को नढी पनि । स्पष्टतः इनका अस्तिन्व साधन (केषरूप)मे है 
(अर्थात्‌ ये केवल साधनमत्र है) । नोहार का वशेन पहलेही कियाजाचुकाहै । लोहार व्यापी 
तथा व्यापक दै (लोहार =भटाग, ग्वङ्ख = जन्मा) । लोहार अपनी दइच्छ्रनूनार लोहे के ट्कंड को 
रूप दना । केवर नोहारदही लहे कै शलाका रूप (विशेषता, मूष्ष्मना, मून) को जानता है क्योकि 
उमनै अपने विनारानुसार शम्त्र बनाया है (लोहे का मृल रूप लोहार ही जानता है, हम तो उमको 
रूपवान्‌ अर्धात्‌ पद्ध अदिकेल्पमे देवते है) । यह स्त्र जिये लोहार ने बनायाहै, दरूमरे चस्त्रौ को 
बनाने क काम आनाह 1 जव यह लोहार कार्य बन्दकरदेता है नव वं शस्त्रभी (जो दूसरे शस्त्र 
वनानेके काम अ। रह थ) काम बन्द करदेतेदै। वे हास्त्र स्वय स्थिर (निष्क्रिय) है॥ 





१ ग-रेन्ध्या। १० १ नास्ति। १६ ग~-श्गमन्‌ नि। 
२. ग--शङ्खुर । १४ ग--मङ्खुर। २०. व--श्गमनि । 
३. ड- द । १२ ग-जुग। २१. ध --हक प्रपण्डित । 
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७.कमगयच इ--व्याः। १६-१६ ध नास्नि। २४. मब मे न° । 
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च~-- स्क । पक्रन्‌ । २६ ग--हून रि । 


६. सब मे उमः । १८. क-गिनवय । २७-२७. ग~ चुरिग्‌ मपस्य । 
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२५. अलिहकन प्व तलिङ पड । सङ्कन त भटार महुलृन्‌ , ` हन व्यापकः जुग तिर । चेतन 
निर जुग । गुमवय? कं" सव्वं जम्म कवेः, भन्‌ मकसाधनेकं * क्रियाशक्ति भटारः । संकपगवेर इकहात्मा 
हन र तुर्यंपद , लवनिकङगप्मा हन रि जाप्रपद । अन्‌ गमवयेकङाह्मा° हत रि सूुप्तपब । विनः निर 
भंहिङेष पञ्वगति संसार , सुखदुःख, लरलय , पनस्तीस्‌ , तुहपाति । सं्षेदन्य, आत्मकं गिनवे संसार 
वे भटार ॥ निहन्‌ क्रमन्य केष तवन । भटर महुलन्‌ महऋपनोन्‌' ° वस्तु सकल । य त भवन्यनिनिश्छा?१ 
निरेकडइगत्मा १२, तुङ्कुमय्‌ । अपनपरो त्विन्य सं हयाङत्मा , रि काल निर इनिच्छा१ बं मटार। अन्‌ 
किनोन्‌ सिर मतन \ ° प्रघानतस्व । न्दनिरिक ।*त सं हयाः मपरो १५ भ्कसन्‌ । हन ष्यापार, लवत्‌ 
तन्प्यापार ` । आत्मा व्यापारः इरन्य । रि १: काल निर किनोन्‌ भव्रेतन १ रि प्रधानतस्व वे भटार । 
ममेतन इरन्य उम्यपरकन्‌ ˆ तुतुर्‌ "` निर । मंहिेप्‌ महनाङन्‌^* येक सिनङ्गुः ममेतन करन्य ॥ 

ध्यानपूर्वकं कान लगाकर मुनो । भटार म्वामी हस प्रकार है । वही केवल व्यापक है । वह चेन 
है । उसने सव प्राणियो को बनाया है । क्योकि मटार की क्रियाशक्नि साधनस्वूपा है । तथा च तूयेपद 
मे स्थिन आत्मा को, ओर जाग्रपद मे स्थित आत्माकामभीउमीने बनाया है । मृप्तपद में स्थित 
जन्मा को भी उमीने वनाया दै । उसी ने (आत्मा को) पञ्चगति ससार का, मुव-दुःव, रोग-कष्ट, 
उष्णना-शीत, जरा तथा मृत्यु का अनुभव दिया है 1 सक्षेपमै भटार कै द्वारा आत्मा संसार (सूख-दुःख 
का भनूमव) बनाई ग्द हे (र्यात्‌ भटार ही आत्माको संसार के म॒ग्वदूःसव का अनुभव कराता है) ॥ 
इसका यह क्रम म्मरण रग्वना चाहिए । मटार म्वामौ मकल वस्तु (दृ्य समार की वस्तु =पू्णता) को 
देना चाहने है । श्रतः आत्मा को अत्मा मिलनी है (अर्थात्‌ भटार इच्छा करते है) कि वंह उनसे 
पृथक्‌ हो (कर समार का अनुभव करे) । दसक्िए्‌ जिस रामय भटार द्च्छा करते है (कि आत्मा 
पृथक्‌ हो जाग) नो भात्मा पृथक्‌ हो जाती दै । (भटारसे) इमे भदेश भिलतादहै कि वहु प्रधानत 
को चनन करे । परिणाम. यहा पर आत्मा पृथक्‌ केर दौ जती टै । (यह आत्मा) सक्रिय जीर 
नि्क्रिय दै । सक्रिय <ग्यापार> जन्मा वह कहूलानी है-- जब बेह भटार के द्वारा प्रधानतत्त्व को 
चलन कर्ने कै दिए आदिष्ट है । चेतन करने का अथं है कि उसकी चतना (उसका स्वभाव) सक्रिय 
करना हो जाता दहै । वह भनुभव करती है भौर सोचनी है । यह्‌ 'मल्नेनन' (अर्थात्‌ चतन करना) 
कहन्दाता है ॥ 


१-१.ग च मे रचना निर जुग । मगवे हिक । ४ ग -°्सदन (हक 
भिन्न है -व्यापि ब्यापाका गिर २.कस्वङ-व्य"। नही रै) । 


हिरिक गात्‌ कंबैः। टचा नि मनः ३ ध --गमवेय। ५. ग~ निर । 
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६. ग--मक्पर्म्वन्‌ । “निच, ध- -मतन्‌ हिनिच्छा । १६. ग नास्ति । 
७. ग --गुमवे हिकड़ात्मा । १२. ग- हक गहत्म । १५७ ख च टह -प्तन। 
८. ग-धुक्दुक, च - १३ स्वह - च्छर्‌, ग---°्च। १८ ग - -उम्यप* । 
सुकादुका । ण्ट वध -मञ्मननन, ग-- १६ क नु । 
९. ग -शजे । ह 1 ० ग्बडः मडलृ्न्‌, ग- 
१० ग-हपक्रनोन्‌, ङ-°न । १५-१५ म पसं द्य महप्ररन्‌। 
११ नड -चच्छ, ग~ हत्माषपरा,र नन्मे मपर 
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२६. आमा तन्ब्यापार' ङरन्य । भटार महुल्न्‌ भराय्यन्‌ हुम्तं , मरि सिर मकोन्‌ मभेतनः, 
हुम्डिकडात्मा मरि भमेतन * । कवि लवनिक ° दुष्ट इनि , प्रबोत्‌* सं पण्डे , हम्नडिक् प्रबोत्‌ । मङ्कन° 
लणण सं हाङत्मा । मरि तिर किनोन्‌ ममेतन' बे मटार^, हूम्नं' सं ह्ाङात्मा मरि मम्रेतनः । 
कं वत्य“ स्थिति) ' हूमिरडेः तन्‌ पोलः, तन्‌ लिम्बक्‌ । सिर त सिनङ्जुः: आत्मा बिोष इरन्य?› । सिर त 
भटारः धम्मं इरनिर वने. । कुं काल निर व्यापार ' ममेतन!3, इरिक त सिर प्रमाण," इरनिर 
। इकडात्म। सिनज्जुः सं ह्य प्रमाण , लवन्‌ सं ह्ाङगत्मा विक्ताष , केवल स्थिति! १ हन रि तुर््यपद । 
कूनङिकङात्मा हन रि जाग्रपब , "य यतः तुङ्धःलक्षणनिर'*, कदि लक्षण निहात्मा हन रि तु््यं- 
पद १९ । कुतं ब ° भदन्य , अगणललितिक ^< । आत्मा हन र जाग्रषव , अपन्‌ चेतन स्वभावन्य?* । 

चेतन इरम्य , गणल्‌ निङ्ग्मा हन र तूर्यपद । इकङ्िङरनन्‌ जिस `" । इक `^ करक्तन्‌ दनि त्रिगुण 
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जिल“ इरन्य , वुतुर्‌ व्यापार › "तन्‌ हिः: हलहय । इक तं तुतुर्‌ लकम्‌ चित्तः", तुञ्जुरल्‌९२ 
स्वभावस्य ` ‹ । चिलत इरन्य व्यापारः» । तुतुर्‌ इरन्य , रि कालम्य स्विति!" हतिः तम्‌ पोलः । 
इकडात्मा हन रि जाप्रपद , तुङ्गल्‌ वुतुर्‌ व्यापार `, लबन्‌ तन्ब्यापार, । भेवन्य , य यतः आत्मा जुग 
कसंजाम्य २४ । इकडत्मा प्व गिनवे , विने: मट्ि्ेप्‌ संसार दुल-दुःल'९, दकडात्मा इनरननहङ्कूार । 
यतिक गिनवे दं भटार ० । विने: मत्महन्‌ संशय गणल्‌ । अकप्र्ोतिकड्माः › हन रि जाप्रषद, 
लवनिकड (त्मा हन २८ रि तुर्य प , येक पगवं दे भटार" । नह्‌ ऋलग्ध केतेन । इकलहात्मा इनरन- 
नहर सि वैकृतः? । येक गिमवे दे मटारः“, रबन्‌ दन्य । कूनहिकडात्मा इनरननहङ्कार सि 
भताव 2१, येक किनोन्‌ वे भटार मगवेय ` ` पञ्चतन्मात्र , लबन्‌ पञ्खमहा मत, कुनहिकं मनः । मनः 
इरन्‌ 3 हिरडेव्‌ । इक हिरेप्‌ य त विनिम्बन मुवः । भम्‌ महमहन्‌२* य तात्मा लर्वेलकेा । उ ४आत्म। 
लवं लवं(२५ इरनिक २९ आरमपरिषा र०० । आस्लपरिवारः ° इ रन्य । निहन्‌ स्विन्यं । आत्मा , परात्मा, 
निराट्मा४', अन्तरात्मा", सूक्ष्मात्मा" । येक पञ्चान्मा ङरग्य । हिरदेष्‌ कतुङ्ुलन्य ८; । येक तिनङ्खः 
पम्कतिङात्मा"* गणल्‌ । येक तुमस्युः {र हलहय्‌ गतिन्य । “"तम्पहुसन्‌ त्मेन्‌** ॥ 
"भात्मा ध्यापारहीन (अर्थात्‌ निष्क्रिय) है का अथं है-- जव मटार स्वामी काम बन्द करके 
शान्त (निष्क्रिय) हो जाते है, तव वे चतन करने कै अदेन कोनही देते । तब आत्मा शान्त ह जाती 
है । 'चेतन करना' बन्द करदेती है । पूवं को पवित्र (कविमे दुष्ट = विना किसी स्वभाव के चेलना) 
जाःमा का लक्षण लोहार के दान््रसे है जिसका प्रयोग न्हीहोरहादै। यह्‌ आमा का लक्षण टै, जब 
भटार "चेतन करने" के आदेक्ष को बन्द करदेते हं । आमा चेतन करना' बन्दक्रश्न्तरहो जातीहै। 
(हस रियति मे) वहु केवल स्थिति, व्यापक ओर अचनहै। यह्‌ चञ्चल (अस्थिर) नही है। यह 
“विशेष आत्मा' कहलाती है । इसका दूसरा नाम मटार ध्म" भीदहै । ओर व्यापार (सक्रिय) तथा 
“चेतन करने" के समय हमका दूसरा नाम श्रमण" द्रै। यह आत्मा जो प्रमण' भौर “विभेष 
आत्मा" कहनाती है इसकी स्थिति तूर्यपद में है । ओर वह्‌ आत्मा जो जाग्रपदमें है उसका ब्रही लक्षण 
है जोतूर्यपद मे स्थित आमा का (लक्षण) है । परन्तु इसके ( = जाग्रपदमे स्थित आत्माके) दो भेद 
है । जाग्रपद मे रिथन अत्मा स्थूल ओौर सूक्ष्म है कर्कि हमका चेतन स्वभाव है । वचेतनका अथै - 
तू्य॑पद मे स्थित आत्मा का स्थूल रूप । यह चित्त कहन्टाना है जो किं त्रिगुणो से रञ्जित है । चित्त का 
अर्चद कि कार्यं करने मे सचेत है परन्तु शुभश्युभ को नही जानता (अहङ्कार मे मिलने प्रर 
यह शुभाषुभ को पहचानता दै) । चेतनता ओर चित्त का स्वभाव एकही है । चित्त का अथेह व्यापार 
(= सक्रिय) । चेवन (तुतुर्‌ = सजगता) का अथं दहै उस समय जब वह्‌ स्थित, व्यापक ओर भचल 
होती है । जाग्रपद में स्थित आत्मा के सक्रिय ओर निष्क्रिय दोनोंषशूपोमेचेतनाषएकदही टै। (सक्रिय 
ओर निष्क्रिय) उसके भेद है यद्यपि (दोनोका) नाम आत्माही है) भामा जब (रूपवान्‌) बना दी 
जाती है भौर संसार तृथा सुख दुःख का अनुभव करना उसे दे दिवा जाता दहै तव एसी आस्मा महकार 
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कटृन्ाती है । भटार द्रसे (रूपवान्‌) बनति है । हसे अत्यन्त स्थुल रूप दिया गया है । जाग्रपद में स्थित 
आ्मा भौर तूयंपद मे स्थित आन्मां जिन्हे भटार ने वनाया है-- शस्त्र (अर्थात्‌ साधन) के समान दहै। 
यह क्रम ध्यान मँ रखना चाहिए । आत्मा जो वकृत अहङ्कार कहकाती है दशेन्द्रियों महित भटर द्वारा 
बनाई गई है । ओर वहु आत्मा जो भृतादि अहङ्कार कहलाती है वह भटार दारा पञ्चतन्मात्र ओर 
पञ्जमहामून तथ। मन को बननि के लिए आदिष्ट है। मनका अथं है जो अनुभव करता है (शाब्दिक 
अर्थं = अनुभव करने वाला ) । यह मन ( = अनुभवकर्ता) पून [आत्मा में] प्रतिबिभ्बित होता है। 
तत्र यह “आत्मा चवेनवा' बन जाना है । "आमा ख्वेलवां “आत्मपरिवार' कहाती है । 'आत्म- 
पारवार' का अथं है-- आत्मा, परात्मा, निरात्मा, अन्तरात्मा, सूक्ष्मात्मा । ये "पञ्चात्मा कहलाती 
हैं । नका मन णकही हं । यह (मन) म्धूल आत्मा का बीज (= सार) कहकाता है । यह धुभाशुभ 
मेसे जाना (अर्थात्‌ शुभाषुभ का अनुभव करताटै) - यरी हइसकी गतिहै। वस्तुतः यह कभी 
सकता नही (अर्थात्‌ भ्रमिन चक्रवत्‌ र) ॥ 





१ क ख घ-ब्यपर, ग १५-१५ ग-प न॒ नुगल्‌ वेकृत्थ। 
ड --व्यापर । लक्षण निर, ट ~"णन्य निर । ३०. ग॒ मागवेय मनः । 
२. ग घ -मनोन्‌ । १६ ख इह-जग्रणद । ३१. ग -भूटधि, चघ- 
३ ग्वड़ न्तः, गध- तुर्येपद। भृतदि, ढः -भूरादि । 
माञत्त(ग- न)ण । १७ ग-रो। ३२. व घ इहु । 
क °“णन्य इक । १८. ग॒ अगणल्‌ हिक । ३३ ट - 'न्य। 
५ ग ॒पर्बो्‌ | १६. ग--इवभवन्या । ३४. ग॒ प° । 
६.गमे अधिक प्ठरै- २० ग -चित्थ। ३५-३५. घ नास्ति । 
हम्नम पण्डे मरन्धन्‌ | २१ ग दक । ३६. ग॒ डरन्य। 
3.ग +त) २२-२२. ग--पडब्रु रि। ३७. के नास्ति, ख ग घ- 
८ ग॒ भरर । २३. ग- -तुङ्ख। "वर । 
६ ग॒ महूम्न। २४. ग--यन्‌ ब्यापर, क म्व ३८ क स्व ग॒ ड-श्वर, 
१० वम्पधड-करेः,ग - ध डः -व्यपर। ग--हन्मपरिवर । 
केवला 1 २५ ग -कंडाम्यज्ञना, घध- ३६. कं ष ङ-परत्म, ग- 
११. ख ग--स्तिति। कमम्यज्ञान्य । पारात्म, घ -पराम। 
१२.ग इरनिर । २६ ग--शुकदुकं । ४० क ग--त^त्म,खवधडङ्- 
१२३. फ ख च इतः । २७ ग -*कं हनति । निरत्म। 
१४. ग--स ह्य पृमना। स २८्क्म्वग धे नास्ति। ४१. ख ङ-अन्नरत्म, ग- 


पृर्ष । २६९ कख घ इ वेर, ग- आन्तरा, घ--्त्म। 
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४२. कख ध-श्त्म। कवि 
ग्रन्थ "तस्व संष्य महाज्ञानः में 
पञ्चात्मा ओर उनके देवता इस 
प्रकार है। 

आत्मा चैवान्तरात्मा 
परमात्मा तथैव च। 
मत्यन्नात्मा विभुः शून्यः 
अन्तभूः परम्िवः ।। ६७ 
हन तात्मा ङरन्य । हन तान्न- 
रात्मा ङरन्य । [हन त परमात्मा 
ङरन्य । ] इक त्डः निकं तिग 


हन नान्यन्तात्मा ङरन्य। शून्य 
सिर प्रमु सिनङ्खः परमशिव । 
निश्रेयम कयत्नाक्न स्मेन्‌तमन्‌ ॥ 
अआप्ना विष्णुरिति ज्ञेयः 
अन्तरात्मा भिनामह' । 
परमात्मा नष। गदर. 
अत्यस्त परमि | ९८ 
[न द्य विष्ण [सरत्मा।] 
संदह्य ब्रह्मा भिरान्नरासा। 
भृटार रद्र नि परमात्मा भटार 
क्लिवं सिर अत्यन्नात्मा । 
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अर्थात्‌ भव्यन्नात्मा = शिव, 
अन्तरतम -ब्रह्मा, आमा = 
विष्णा परमाटमा = हद, शृन्यालमा 
= ण्रमशितव । 

०२. धर---नु ङ्ग॑लन्य। 

४८६.ग घ--पम्कस्‌ निडा- 
त्मा । 

४५-४५. ग ॒च--तनहुव्‌सन्‌ 
हकम्‌ हलम्‌ (घमे रनम्‌ केवत 
एकर बार £) । 
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ककटोपमं, प्रधानं र पुरषो, वषमोपमः* । 
ईशसारथिसं युक्तं“ जगत्‌, भ मित चक्रव“ ॥ 
प्रधान की उपमा शकटसे टै । पुरुप वृषभ के समानहै। दशल्पी मारथिसे संयुक्त है भीर यह 
जगत्‌ भमित चक्रके समानदटै (इसङा कर्द भादि चन्त नही दहै । कमी रकता नहीहै।) ॥ 


१.क व्व घ ड-- मर, 
ग--सकटोपम । वृहृस्पतितत्तव 
मे भी यह ऽलोक आया दै 
(द्लोक सख्या ३४) । तच्व- 
ज्ञान की टीका (र२८वी कण्डिका) 
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वृहृस्पनितत्तव से कुष्ठ भिनन है । 
२ क ख ध प्रधनं, 
ग-- प्रदानी। 
३- सब में पुर्षः। 
४. ग--वृश° । 
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६. ग घ-जगात्‌ । 

७ कग ध--त्र, ख~ 
त्रमितचक्रवन्‌, र न्‌ । 
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२८. इक प्रयानततत्व ` या ङन्‌ शकट ` । हइकङात्मा यान्‌ › ववम । ईशः", भटार" ईदवर सिर 
काङ्धुन्‌ ' सारभ्य”, हुम्‌ गिकङ्त्मा म हिरि द्‌ प्रितन्‌ । जगत्‌ मितचक्रवतु, । इक जगत्‌ काङ्कन्‌ वक्र 
नि भिरलिडन्‌ गुमलृडपुते रन्‌ †र॒ दवता, मानुष, त्रियक्‌, मकनिभिस वेनि कम्मं हलहयु । मङ्कून 
छकसनिङगत्माः गणल्‌ `", येक लज्ज)” कङ्कुन्‌ गवेसं पण्डे): । कुनङिकङ्गत्मा व्यापार!° हन रि 
तुय्यपद , येक काङ्ून्‌ सूपित्‌?* सं पण्डे । कूनडिकलहारमा लन्ब्यापार!? प त क्न\* पऋणग! ९ सं पण्डे । 
इकडारमा हन रि जाप्रपव , लवनिकङ्त्मा हन रि तूप्यषवब , › “तमन्‌ मिल्‌ `° तुमम्पुः ¶र हलहयु । त्लस्‌ 
करहूुन्‌ भटार ^^ महुलम्‌ । व्यापी? ‹ व्यापकः" जुग सिर । इच्छार' मि मनः रतः जुग, गुमवयिकं 
सव्वं जन्म । न्ध तिकड़गत्मा ` ° सिन ङ्गः महिरेप्‌ संसार*“ । य त लिङः“ सं पर । सिनङ्जः त यात्मा 
मंहिप्‌ संसार२“ स्वनिकङात्मा इनरननहङ्ार सि२‹ बेहत २५, येक बुद्धि सस्व , येक महिष लर ॥ 
इकङ्ात्मा२ ° हइनरननहङ्कार सि तेजस २८, पकः ` बुद्धि रजः, ` ' पेक मंलरेः, । इकडात्मा किनरन- 
नहङ्कार सि भूतादिः?, पेकः' बुद्धि तमः, येक पिनकलरः ` ॥ 

यह प्रधानतत््व शकट कै ममान है । यह आत्मा वृचभ के समान है । ईश, अर्थात्‌ भटार ईश्वर, 
कीसारथिसे तुलनाकीजा सक्तीदटै। वह॒ अत्माको, जोकि गाडीको खीचतीदहै, वक्ष में रखता 
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है । "जगद्‌ भ्रमिसचक्रवत्‌' अर्थान्‌ जगत्‌ की उपमा रथकेचक्रमेदहै जो सतस धूमा जारहाहै। 
[शुभाशुभ कर्मों कै कारण आत्मा] देवता, मानुष, तिर्यक्‌ आदि मे चमती रहनी है । 
स्थूल आत्मा के सार (=मन?) की तुलना खद्रुसे है, जिते लोहार कै ब्रनाया ह । 
तथा च, तूर्यपद मे स्थित सक्रिय अत्मा लोहार की सडासी कै समानं । भौर निष्क्रिय आत्मा 
लोहार कै गडसे के समान है । जाग्रपद म स्थित न्मा भौर नखणद मे स्थितं नात्मा 
धुमाथुम कार्यो का अनुभव नही करती मटारे स्वामौ कापहले ही वर्णान कर चुके है| वह 
व्यापी ओौर केवल व्यापक है । उसके मन की च्छा स्वे ह ( अर्थात्‌ अयते मन की इच्छानुसार ही वह 
सवे प्राणियो को बनाता हं) । वह कौन मौ आत्माजौ मगार का अनुभव करने वाली कही गर 
हे । यदि दूसरे खोगो का एेसा प्रन है (तो यह उत्तर है) -जो आत्मा रामार त्रा अनुभव करने 
वारी कही गर्द हं वहु आत्मा वकृत अह्कारकहलाती ह । यह सात्विक बुद्धिह, यह दु.षका 
अनुभव करतौ है । वह आत्मा जो तजस अहङ्कार क्टनानी ह राजन बुद्धि । यट (दूमरो को) 
दूःख देती है । वह आस्मा जो भूतादि अहङ्कार कहलानी ह, तामस बृद्धि हं । यह (स्वय) दु ग्वस्वकूप 


है ॥ 





१.क ख घ ड--प्रध, 
ग--प्रदनतत्वा । 

२. कं घ~--स^, खग ड- 
सकाट (ग-त) । 

३. ग-काकन्‌ । 

४. ख इ--दइसः | 

५. ग-मटर । 

६. ग--त कन । 

७. क ख घ इ-म, ग- 
सरात्‌ । वृहस्पनितत्व ३५ 
टिप्पण १७ देखिए । 

८ सबमे ब्र" । 

६. ग~ पर्मेकस° । 

१०. क ख ङ--श्नः। 

११. सब मे कद्ग । आगे 
इसके पाठान्तर नही दिए 
है । सर्वत्र यही वरंयोग 


है । 

१२. ग--हनिक दष्टा इूनि। 
कु नङिकिं हिनिरनन्‌ हङ्क कर येक 
न्मि कति गिनवे स पण्डे । 
कुनडिकि हतम ब्यपर हन रि 
जग्रपद । येकाकन्‌ किकिर्‌ सं 
पण्डे । दकडात्मा तव्‌ म्यापर । 
य ताकनू पल्‌ सं पण्डे । 

१३. कं व ध ड--म्यपर, 
ग~-ग्या° । 

१४. इत । 

१५. के--काकन्‌ । 

१६. ग~ शना । 

१७-१७. ग~ तनिन् । 

१८. ग घ-भटर । 

१६ क खग--म्य घ डढ-- 

ग्या । 


२० कग घ--व्या, ख 
ड- व्यः । 
२१. व ड--"चछ्‌, ग~ दुच । 
२२. ग- निर । 
२३. क--हु° । 
२४. मव मे संसर । 
२५. क~न । 
२६. ग ध-शि। 
२७. सब मे वे । 
२८. ग च--दक हत्म । 
२६ सबमेते°। 
३०. कं ख ड नास्ति। 
३१-३१ ग ने^म्ति। 
२२. ग--बृतदि, घ--^त* # 
३३. घ ह~ मिः । 
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= 0.८1 | ~~ ८ 


(र © ५ 
(3 >~ ¬> 97१2 
¢ ५ 4 नप) तनम ण | 2 अ~ जिकर \ ९५ 22929 


। 
॥ ^ ^ ^ 0 ॥ 
07 ‰८^ ९ चछा ८५] \ श्तु शिप + 77] 
ष 
प) \ भजा त = सि ८ \ जो क्तो प्ते जार] ५ ०8 ५% 
(4 ~ 4 1 ८ 
0 
जाखे पोता पन] १ क स्न] १ भम 5) 2 ^~ 9 ८09 = पष ४ 
~~ ८4 ५ 
[शर [श ¢ (0 [४ [१ ^ ^ [1 
^ ^+ 5 ^) 59 हन 167) ~ 772 ^~ , ^ श्त +^ = ५ ५1 
८ ॐ ५ । | > ८. । 


ल र ~ग 7५) ~| ५ 
५ 


२६ निहन्‌ त, प्रभेदन्यात्मार मंहिङेप्‌ `, *लवनिकडरमा तन्‌ पंहिरप्‌" । अप प्व य॒ भतम्यन्‌ 
भटार" धम्मं । मन्‌ ‹मिर पिनकहुरिष्‌ नि" सव्वं जन्म कवेः ! त्लस्‌ करहून्‌ भटर महलृन्‌, अन्‌ तिर 
रक्य तुम॒त्‌ मंजम्म , गिनकहरिप्‌ नि हृरिप्‌° ॥ सिद्जिः भटार हन 'पिनकहुरिप न° वों कबेः । म्दन्‌ 
ऊतश्रोव, "लक्षण निर!" । ऊत, रन्ध , कद्यद्ु निडपुय्‌ हन रिष यंषेन्‌ "२, ब्रिङम्प्यल्‌ कयु , कमं 
तन्‌ किनबुहन , लन्‌ कतोन्‌ १ जुग हनन्य ^ * । व्यक्त ^ * सन््यक्त १ ° जुग हनन्य ॥ “अप कलिडन्य ।* 
यत बरडसंयेदुडिरक)" प्रिहस्प्यल कयु । नियतन्यन्‌ "९ तन पमिजिलक्नपुष्‌ । ! “कं योग्य निजिल- 
कमपुय्‌ । ' ° अपनवं कं किनहनन्‌ देनिपुय ॥ 

ये भनुभव पर्ने वाली भौर जनुभवन१रने वाली अल्माकेप्रमदहै। क्याकागगटहैक्रि यह्‌ 
भरार धमं (क्टकानी) है । क्योकि यट सव प्रकार के सत्र प्राणियो की जीवनस्बनन्पा है । पूववणित 
भार म्नममोभौ | हरस्वर मूद्म शरीर] के माथ साथ उत्पन्न हाता है! यह जीवन का भौ जीवन 
> । अवभ्यही ~ मिद्जि ~ भटार सतरप्राणियोके जीवनके म्पमेहै। अन ऊतप्रोत' उसका लक्षण 
है । उनका अयं है-- जेस बाम ओर वृक्षवे शाध्रारमत पदां है जिनमे अग्नि निकलती है । परन्तु 

उम (अग्नि) का आ नन्व अज्ञे भोर अदृश्य है । उसका अस्तित्वे व्यक्त भीर ओर अव्यक्त भी । 
दस्रा षया नात्य रै? ज्म नौगमभो णके फेमी ही आरमत वमनु है जैसे बास ओर वृक्ष। 
नद्गय ही ये (बाय ओर वक्र) स्वय अग्नि को उन्पस्न नरी कर सकते (वद्यपि) वे [अनग्नि लगाई 
जाने पर] भग्नि उत्पन्न करने मे समर्थ रै। अत अग्निस परिपूर्णं होना कठिन ह । केवर साधु गौर 


कण्डिका २९, ३०] 


७१ 


सञ्जनही उसे षा सक्तेहै, देख सक्ते ह । 
१, क-त । ७. क द--महूरिप्‌ । १२. ग--रि म्वान्‌ । 
२. ग -- प्रभेद निङ्त्म । त-प ग~ हुरिपि। १.१२ ऋ नाग्सि। 
३. ड- ङिष्‌ । ६. सममेष (ग ड-उ) , रन्रमे ष्यः । 
४-४ ग नास्ति। त प्रोक्त । ५५ क - यन्‌ कुङ्ि ध - 
५. ग- मटर । १०-१०. कै---लभमन्य ।  बरडसंन्‌ । द्ुडिरिकं । 
६-६. गं--पुरि पिनक- ११ कव हन, ग --ओत, १६. क--निनतन्यन्‌ । 
हुरिपि । च डङः- उन। ६७ १७. घ नास्ति । 
© ^ ¢ 4 ॥ क 9 ^) ^ 
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३०. अकिहक्न तलि दङ्‌ हं । कवि बङ्कन त मटार । अन्‌ हनेरिक › स्वं जम्भ कवेः । व्यक्तः 
तन्‌ व्यक्त , भुण हन निर “हन (र* रातु कषेः ।* महन्‌ "पङ्कुद्खन रि ध्यक्तर तिर लवत्‌ तन 
व्यक्तः निर । हन रि° घ्वं कवेः, हग्विनु चपिकं ° जन्म कवेः‹ , समन्य । इकं तनन तुतुन्यं , स्वं तनम +“ 
कप्रशानिर्यि । इक सं किमहनन्‌ वेनि वुतुर्‌ लवम्‌ कप्रजान्‌ १ । सिर करिताकेन्‌ १२ ठमुहुम्‌ । सं 
साम्पुन्‌ घुः रि कलिहनि प्रयोगसन्धि , निवे: सिर, सं लृम्कसर्केन्‌ तप, ब्रत? ?, योग, समाधि१* । 
अप कपो १५ भतन्यन्‌ मेवे: इक १‹ सं टनं मनृवहकन्‌ लान १“ , लवम्‌ व्नं › "लुमम्ब योगविशेष \, । 
केनकन्य , सबरिग्य, बह रि योग समाधि! । लम्कसकंन्‌ तप, ब्रत , योग, समाधि१४ । घ्नं सिर 
सकामकाम२ ˆ , ध्न त सिर जुग लृम्कसकंन्‌ प्रयोजनः! निर । सक्वेः लिक लुम्कसदिनिकं प्रयोग- 
सन्धि२२ । तन्‌ कैर्वेहन जुग सिर , भपन्‌ पड किनहनन्‌ ङरन्य . सिर देनिङत्मा विह्ञोष ।२› मेवे: इक 
सं डिनन्वंलन्‌ वेनि भटार ॥ प्रोत२* कष्व पंहिङ्खनन्त , कष्यञ्जः नि तेज {नि मणिक , महेकदेवा हन्य । 
म्बः२* मङ्खून भटारः° , इनोङ्कुन्‌ २ सिर मङ्‌ कवा । आध्यात्मिकः, जुग सं हिनन्वे लन्‌ दनि भटार । 
ग्डातन्‌२‹ पदोनिकं ब्रत, तप, योग, प्माधि"* । गवयकन , सपम्‌ तमन ङरनिकः” । इकटडिन- 
ऋपकऋप्‌-' यन्‌ मङ्कून । भषन्‌ मर्वे: तिर सं किनहमन्‌ देनिहात्मा विषो । मेवं: सिर सं हिनर्देलम्‌ 
देनि टार । {लि निङ्ागम ॥ सुग्यन्‌ मङ्कन लि सं पर, तहम्‌ पिः । गबयक्ल हिक ब्रत, तष , योग, 
समाधि १८, अपनिकं समाधि १४, ईहवरप्रणिषान २ । पेक काननम्‌ > सं हाङात्मा?* विशेष, 
निषे कामन्‌-> भटार । यष्वन्‌ ति लशोतु** हुमभ्यासः९, कं तमाधि!*, 
रिदवरप्रणिधान २२ । तन्‌ पष्चपालवस्‌ २० , मर्स.कर हुरिप्‌ सिर हुमभ्यास ° इक समाधि १०, रि नभ्ब 
निर सोहः*° । भलुतुर्‌ जुग सिर हुमभ्यास इक समाधि १४। ग्दः मङ्कूनः ^ त " सतुतुरन्‌ पिः मटार । 
हिनम्देलन्‌ "उ सिर देनि मटार । संक्षेपम्य , इमदंन,* सिनमाधि** त्क भटार । अन्‌ हन *म्सिर 
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इरिकं वो ।.* य तन्‌ हिनदंन"<, तन्‌ तिनमाधि.<, सिर तन्‌ हन इरिक वों, निहन्‌*° तं 
पञ्चकत्रियक्‌ । अन्‌ सिनङ्भुः मरि पावक्‌ भटारः“ धम्मं । अप प्व मतंन्मन्‌ विपरोतः^ तनन वुतुस्थं । 
केनकन्य, मतुतुर त॒ य रि प्रयोजनः" केः! यन्‌ तुह य५* किनहनन्‌ वोन भटार धम्म, अपष्व 
गवेन्य तन्‌ मङ्खुन , येक पंहिङ्धनन्‌ पड्नुमानन्‌ ५ । अन्‌ ललित्‌ भटारेरिय , केवल तन्‌ [कनहनन्‌ जुग, 
गनिन्य बेनिहात्मा विकेष । **हकड्ात्मा न्ध“ प्व हन ङ्गान । हइकडगत्मा लवेलवां जुग । इक५* पम्कम्‌ 
निषात्मा गणल्‌*° । इक हिनरनन्‌ हिरेप्‌ । य त मतंन्यनिक.“ वायु, शाब्द, हिप्‌ जुग हन 
ङ्ान । वायु पिनकहुरिप्न्य । हकं हि पिनकाङंनङ्न्य५< । हकं शाभ्व पिनकस्वरन्प९“ । य त 
सतंन्गन्‌९› तन्‌ पदस्तु ब्व“ नि त्रिक्‌ , ^ "अपन्‌ तन्‌ ९२ किनहनन्‌ देनिङ्गत्मा विक्ञोष । कुनहिक 
वायु , शाब्द, हिषेप्‌, जुग ^ 'लरिः व्रः, इक रि° त्रियक्‌ मगांङद्ित्‌, त्क रि स्थावर, 
जङ्धस, वृण, लर, लता९४, गृहम । तनन९" कतुनन्‌? ° वायु, शब्द, हिषेष्‌ । हकं सस्व. ° 
नुम॒वुः। कुनङिकि सं ह्याङ्ामा चिक्ोष, केवन जुग सिर तन्‌९< हन ङूान । स्वन्‌ लृप" लक्षणाक्न 
रि जन्म समङ्क ॥ 


[ उपदेश करो | कान लगाकर ध्यान गे मुनना चाहि । भटार दस प्रकारै (अर्थात्‌ भटार का 
स्वल्प हम प्रकार हे) । वह सब्र प्राणियोमेहै। व्ह अयमन हे ओर मव्यक्न भी । वस्तुतः उसका 
अरितत्व हन निर> समस्त समारमे ह । उसके व्यक्त ओर नव्यकवत होने की ये (उपरिर्वणित 
ऊनप्रान) सीमाए है । सव मनुष्यो के सम्बन्धमे यह मनक्टौकिवे मब प्राणी ममान है। (क्योकि 
कुच एसे व्यक्ति है) [जनमे नवचेलनादै भौरनप्रज्ञाहे । टूमरा एमा हं जिसमे चतना ओर प्रज्ञा ह । 
पहने इसी को क्टा जानाहें । वह व्यक्ति (चेतन ओर प्रज्ञावान्‌ होने के कारणा) अब्र प्रयोगसन्धि के 
अथे को जानना हे । तथा वह नप, ब्रा, योग जओौर समाधिकोकरताहे  क्याकारणह कि <अप 
कपो म्तन्यन्‌` ` एसा व्यक्ति दुमे जो ज्ञानवृद्धि करने भौर मोगविक्षेप को पानेमे ममथं हो। जेंमे 
ही उरकीरृन्परहरानीह # वद प्रौग समाधिकोजाने, वह नप ब्रत भौर योग समाधि का प्रारम्म 
कर देता । चह भपनी सव बनमनाओो मे ममर्थंहो जाना । निचय ही वह अपने प्रयोजन कोकग्ने 
मे गक्षगलेगा। उगे कठिनाई नही होनी चाहिए याद वह आत्मा विशेष रे परिपूणं ह । एसा मनुष्य 
दुलभ है जिसमे करि भगवान्‌ (वारलवमे) ष्याप्न हो (अर्थात्‌ भटारसे परिू्णं होना कठिन हे) । प्रोत 
यट नुम्हारी रीमा हि । यथा मणियो, जिनका अस्तित्व एक धने मेहं, का तेज । एसी प्रकार मटारहै। 
आधारभूते वट णक देश (अर्थात्‌ धागा) है (अर्थात्‌ हम मणियोके समानहै ओर मटारधागेके 
समान) । भटार जिसमे विराजमान दै एमा व्यक्ति अवभ्यटी आध्यत्मिक टै परन्तु (तत्र) त्रत. 
नप, योग, ममाधिं निरर्थक हो जाने । किन्नु सदिषणमानहीह तो |[व्रत, लप, आदि) कगो। इस 
अव्या मे यही सर्वश्रेष्ठ है < इनक्रपच्प्‌ > । क्गोकि एसा व्यक्ति दुलभ है, जो अत्मा विशेष से 
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परिपुणं हो । भटार जिसमे प्रतिष्ठित हं एेरा व्यक्ति (भी) दुलभहै। ये क्षास्वो के वचन है। 
यदि दूसरो का णेसा कथन है तो उत्तर यहदहै। ब्रत, नप, योगर मौर समाधि गै करना चाहिए । 
क्योकि यह समाधि जो कि ईवरप्रणिधान (-रवर्रचन्तन) है ज्मा विशेष त। वारनविक स्यान है। 
इतना ही नही, मटार का भी वास्तवि् स्था1 ठ । यदिकोर्‌एसाहै जा रटलं रामय तक समाधि का, 
जौ किं ईश्वरप्रणिधान है अभ्यास केरताहै,तो उसे ममाधिका अभ्याम 1 रत टा दीधंकाल तक नही 
बोलना चाहिए, इवास को रोकं क२ रव्थना चाहिए त नक्‌ उसका जनामद्टकारा (?)न हो । 
समाधि का अभ्यास करते समय वह चेनन दहै) यदि गणस; वां कर अक्श्य ही भटार को जान लना 
ह । भटार मे प्रतिष्ठित हो जाता है । सक्षत जो जागापना (?) करनाहै, समाधि गाता दहै, वर 
भटार तक पहूच जाताहु । यदि एमादहनो वह मनुष्य (तना गहता) ह ।जो न आराधना (7?) 
करता है, न समाधि लगाना दे, ब्रह भवृष्य नही रहना । (चव ) वह पञ्चतिर्येक्‌ बनता है । क्योकि 
(तत्र) भटार धमं क्राशरीर नही रहता । या ारगदै कि रसमे सर्वथा चेतना नही रहती । 
सर्व्रेष्ठ यह है कि अपने मब प्रयोजनो के विषय मे सचतन रहना नाहि ॥ यदि यहमत्य हैष 
वह भटारसे पर्पूर्णं हं तोक्याकारण ह कि उसके कायं एमे नही होते जिनकी मीमा हो ओर 
जिनका अनुमान किया जा सके । वयोकि भटार उनके प्रति उदास्तीनहै (अत) वे कमी भो आत्मा 
विक्षेष की गति से परिपूणं नही होगे । यद्यपि आप्म। वहा होगी (पर आत्मा विकशषेष नही) । यह 
आत्मा केले कै तने कै समान होनी है <आल्मा लर्वेलवां > । यह र्थनात्मा गा सार द । यह (अगुभव 
करने वारी' कहलाती हे । यही काररादहे कि यह आत्मा वायु जौर शाब्दकषा अनुभव करती है जो 
वहा परह । वायु उसका जीवन ह । यह अनुभव करना विचार द्वै । शब्द उसका म्वर दहं । यहीकारण 
ह कि तिर्यक्‌ के शब्द वास्तविक नही है, आधाररहित है, क्योनि वे (अर्थान्‌ तयक्‌) आत्मा विश्षष 
से परपूणं नही है। सौर ये-वायु, शब्द नथा भनुमय करना (सोचना) आवपंमं कमनादे।ये ( =व्रायु 

) तिर्यक से लेकर रथावर, जन्म, वृण तर, लता गुमतकमेहै। एनाकी् नरीह जो वायु, 
शब्द ओग अनुभव कै विना हो । ये रन्व (प्राणी) बढते है। परन्तु आत्मा विशेष कैवन् वहा नहीं 
होनी । इस प्रवार के जन्मियो का 'अवेतना' लक्षण माना गवाह ॥ 
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३१. इक वायु , शम्ब , हिरढेप्‌, जुग छरिः वतं ?, हन रि जग्म मानुष , स्वं कनिष्ठं , मध्यमो- 
तमः, तनन › कठुनन्‌ वायु , शा् , हिरेष्‌ । कनं सं ह्यङात्मा विह्ोष , आध्यात्मिक जुग सिर । सं 
किनहननात्मा विक्तेष । ह्लस्‌ करटहुन्‌ भटार महुलृन्‌ , मङ्यंनेरिय* । इक जन्म मानुष कवेः, तन्‌ 
पड़ लवन्‌ रोवम्य" । हन तुतुर्‌ , हन लृप , हन प्रज्ञान्‌* , हन पुङ्खः । भप कलिडन्य । सं किनहनन्‌ देनिङ्त्मा 
विशेष , प्रशान्‌, अतुतुर्‌ । भपनिकडतुतुर्‌ इरन्य , यक °पडञ्वक्‌ सं° हां विषोष । मद्रि मानुष इक त 
सं प्रषान्‌ , रवम्‌ सं मतुतुर्‌ कनिष्ठ , मध्यमो समर । इक ह्विन्प्रं । अप बुमेः यन्‌ मङ्भून , अप? कनिष्ठ , 
मध्यमोत्तम ?, लक्षण सं ह्यात्मा । सं ^ कूमहनन्‌ {र मानुष जन्मः, य त मतन्यम्‌ कनिष्ठ , मध्यमोललम२ । 
ल्विनिकं षं मतुतुर्‌ लवन्‌ प्रत्‌, । कुनं सहपुद्धु-'* लबन्‌ सं मलृप । अदिडक्‌ तुतुन्यं , कनिष्ठ लि 
कनिष्ठ । इकङारमा इरनिक)' यम्‌ मङ्कून , नहम्‌ पुदिति निङ्ग जन्म कनिष्ठ, मष्यमोत्तम१२, देष्या- 
मङ्धिःहकेन्‌ कप्रजान्‌^ ° लवन्‌ तृतुर्‌ । अपनिकडत्मा कनिष्ठ , मध्यमोत्तम ^ । १ ° लक्षणन्य हन रि 
जाप्रपव , लवन हन [र वुष्यपव । यन्‌** आत्वा उत्तम, *, हन रिक घ्व, उसम)* ' निक व्व १९ । 
` "उमङ्गृहकन्‌ कप्ज्ञान्‌' ° वन्‌ तुतुर्‌ । यन्‌ पध्येकङात्मा , हेन रिकं "= षं, मध्य देन्यामङ्जि्ेन्‌ 
कप्रलानन्य ^ ` लवन्‌ सुतर । कनं यत्‌ कनिष्ठ निङगत्मा, हन रिकं व्वं, कनिष्ठे बेन्यामद्धिहिकन्‌ 
कप्रजञाम्‌^ˆ लवम्‌ तृत॒र्‌ । कूनं यम्‌ कनिष्ठ नि कनिष्ठ हक त्मा, हन <"रिकष्वं, तन्‌ हनेकरण 
कप्रलान्‌ ` * लवन्‌ तृतुर्‌ । यन्‌ मङ्कुन , तुन्‌ वुतुर्मात्र जुग , हन रिक "ˆ व्वं , यन्‌ मङ्कुन । कुन तं किन- 
हनन्‌ देनिहात्मा विष , उत्तम । सिर त मेषे आत्मा उत्तम , आत्मा वि्तोष डः रनिर ॥। न्वन्‌ तहम्‌ पिः, 
अवे ;^दक पड़ तं ज्वं ` › किनहनम्‌ देनिङस्मा विशेष , तनन? कतुनन्‌ > विहोष , इक इन्श्य । हकं 
रात्‌ कमेः, कुनं सोर लृचिः लवन्‌ रोबेन्य वनेः । इकः शूभातुभः* कम्मं दुमद्यकनिक , येक नभिस नि 

जन्म कनिष्ठ, २ "मध्य, उस्म? > । त्क्य ॥ 

यह वायु काडर ओः अनुभव करना--भावत्तमें फमनारै। वे मानुष जन्ममे (भी) होते दै । 
ओर कनिष्ठ, मध्यम, उत्तभ, एसा कई नहो है जिसमे वायुं शब्द ओग अनभवनं हों। पनन्त वहू 
ख्यतिन जो आत्मा विशेष है, अध्यात्मिक दवै । वह आत्मा विभप ते परिपणे डे । मटार स्वामी -जिसका 
वर्णेन करियाजा चुका दहै -- ङौ अचना करनी चाहिए । ये मब मनुष्य प्राणी परस्पर (= पने मित्रों 
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के साथ) समान नहींह। कोर चेतन रहै, कोई अचेलन दहै, कोड प्रज्ञावान्‌ टै, कोई मूर्यं टै। इसका 
क्या भं दहै? वह्‌ व्यक्ति जो आत्मा विकशेष से परिपुणं दै, प्रज्ञावान्‌ ओग सग्रेःन दै क्योकि वह्‌ 
सचेतन है, (अतः) विप का कशरीरदहै। मनष्योमे जी प्रज्ञावान्‌ है ओर वेत्थक्रि जोचेवन है - 
ये कनिष्ठ, मध्यम भौर उनमहोतेर्ै। वेदम प्रकाररहै। उनकेष्टस प्रक होने का कारण द्वै । 
आत्मा के कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम होने के लक्षणा श्या है 7 वह (आत्त, भःनृष प्राणियों मे रहना 
चाहती दै । यही (उसके) कनिष्ठ, मध्यम ओौर उलमरोनेक्ाकऋारण है, वेष्स प्रकार दै ब्रह 
व्यक्ति जिसमे चेतना दै ओर नजो प्रज्ञावान्‌ दै | उत्तम धृरुष्दै] | ओर जो मूग्वे तथा वह जिसमे 
अचेतना है [मध्य है], जिसकी चेतना बहून थोडी दै वह गन्म कंनिष्ठहै। आन्माको दस प्रकार 
का कहा गया टै । उपरिलिचित कनिष्ठ, मध्यम जौर उनम प्राणियों) क्रा वर्णन, वे जिनके दारा 
प्रज्ञत्व ओर नेतना पाई जाती दै बयोकि आटा कनिष्ठ मध्यम ओौर उतम टोती है [इसलिए प्राणी 
भो कनिष्ठ, मध्यम ओग उत्तम होते दहै] ) उसके (भात्माके) ये लक्षणर्है। वह जःग्रपदमेदहै भौर 
नू्ेपद मेँ है । एसी आत्मा उत्तम होनी है । यह (मात्मा) जिस मनुष्ण्मे होतो है वह उत्तम मनुष्य 
है, प्रज्ञत्व आर चेतना को पाता है । यदि आत्मा मध्य (स्तरकी) दै ओर वहव्यक्ति मे हतो वह्‌ 
प्रञ्जत्व ओर चेतना को मध्य (स्तर) तक ही पाना दै । यदि कनिष्ठ आत्मा व्यक्तिमे दतो वह्‌ ्रज्ञल्व 
भीर चेतना को कनिष्ठ (स्तर) तक हो पाताहै। यदि कनिष्ठातिकनिष्ठ आत्मा मनुष्यमेहै तो 
परज्ञा ओर चेतना उसमें नही रहनी । यदि णेसा होता है कि शुद्ध चेतना मात्र व्यक्तिं है तब वह 
व्यक्ति आत्मा विष से परिपूर्णं हो जाता है। ओर ब्रह उनम होता दहै । यहु उत्तम आद्माजाकि 
आत्पा विच्ेष कहलाती है बहुन दर्म है । नव एेसा नदीं है (अर्थान्‌) यह अथु है कि वह व्यत्त जो 
आत्मा विज्ञेष से परिपू है वह (उस व्यक्ति रे) समनदहै जो क्रि विशेष मे गृहीन नहींहै। यह 
सारा ससार, ऊचा नीचा, मित्र अमित्र ओर ये शुभाद्युभ कमं जिन्हे हम करते है-- ये (सब) 
प्राणियो के कनिष्ट, मध्य ओौर उत्तम होने के निमित्त ै। वे (कनिष्ठ, मध्य, उत्तम) हस प्रकार 


है-- 


१ गव्यं, खच ड- ५. ग--रो बन्य । ११. ग--हनेरिक । 
वात्तं । ६ ख--प्रज्ञन्‌, ग-- १२ व-मध्य । मो, ग- 
२ ख~ मध्य । मोग, ग~ प्राज्ञान्‌, ड-प्राज्ञन । मद्या । मौ, ध ड-माध्य । 
मध्यामोत्तमा, ध ड--माध्य । ७-७ ग-- क्ष । उत्तम । । 
मो" । द. ड--अपन्‌ । १३. व--ज्ञन्‌, च--श््रा° । 
३. ग-नन्पहन । ६-६ ग--कुमहन जन्म १४-१४. ग नास्ति । 
४. व-*श इरिय, ग- मानुष । १५. ग-गो° । 


मडनच्चंनेरिक । , १०. ग-सां मपुग्‌ । १६-१६ ग~-देनि इः । 
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१७-१७. ख ह नास्ति, ग- २०.२०. ग-रि कं ङ्कु । २३. घ -कतुन । 
~कप्रार । तन्प हने क । २४. ग--पुभाधुमा, ढइ- 
१८. ग-हिरिक । २१-२१. ग--हइका । पड सुभसुमा। 
१६. ख--शल., ग-देन्या क्तु, घ-हकं पडकतंवं। २५-२५. ग-मध्या। मोत्तम 
प्राज्ञान्‌ । २२. ग--तम्प हन । 
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३२. भङ्कन लिङ्ग्त › सं पर, सिद्धिः शम्ब घं पर । इक सुखदुःख २ इरनिक , स्वनिक शुभाशुभः 
इरनिर । इक प्रान्‌" लकवन्‌ पुङ्कः, इक तुवुर्‌ लवत्‌ लृप । येकि चरित" कमृन्‌ । भप त्व 
निमि्तम्य । हम प्र्लान्‌ * किनहनन्‌ बेनि दुतुर्‌ । म्बम्‌" कास्यतिः जुग य, तन्‌ किनहनन्‌ 
वेनि विभव । इतिवेः यन्‌ विकाराकार कनं, हकं अन्म भमङ्ून । म्दन्‌ दुतुर्‌ लवत्‌ 
कप्रान्‌*, तन्‌ सः जुग सकेरिव । येक पिमकबुग्यम्य, पिनकमास्‌मणिक्न्प । हनं ^"त य 
भन्म सलिसुः , भमङ्धिह्‌' ' विभव ` ° स्हुर्‌ । तन्‌ हन वुतुम्ं , तन्‌ किनहलन्‌ दनि कवरलान ' +, मयम्‌ 
डुमच्चकंनिक । भदे इक सङ्गम्‌ `“ शुभ ` "कम्मं दुमद्यकनिक । संकषेपम्य , लरङन्‌ जुग तं किनहनन्‌ 
देनिङारमा विक्षेव । सं ्रहलान्‌ ˆ, लं मतुतुर्‌ । सं किलहनम्‌ दे निङ्टामा वि्ोष , निहन्‌ पंलङ्गनेरिक ^ 
रात्‌ कवेः । तनन बेहन पृङ्गक , लवनिकं लप , केवल तुतुर्‌ । कप्रलञन्‌ ` ° ल्विरम्य ` " कवेः । इकं जन्म 
कनिष्ठ , मध्य १८, उत्तम?“ । तम्‌ हम लृष , लवम्‌ पु ङ्ख । मतुतुर प्रान्‌ २ ^ जुग केनकम्य कवेः । अपम्‌ पड 
हिनर्देलम्‌ २२, पड़ कितहनम्‌ देनिहात्मा विक्षेष । लिङ्म्त कमुं पर, अप प्व गवेव्य तन्‌ मदङ्ून , नहम्‌ 
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पंहिङ्ुन उ महनुमानन्‌*४। अन्‌ भर्वेः इक सं किनहनन्‌ देनिहात्मा विक्ेष । सं ह्यङार्मा विक्षेव 
इ रनिर , प्रान्‌ * मकावकं तृतुर्‌ प्रकाक्ञ जुग , महन्‌ पड्नुमानन्‌ । हकं जन्म लुप, लवन्‌ २४ पद्ध" तन्‌ 
किनहनन्‌ वेनि दुतुर्‌ लवन्‌ प्रज्ञान्‌" । तन्‌ किनहनन्‌ जुग॒गतित्य देनिङ्ात्मा विहोष ॥ इकहात्मा 
न््यप्वहम इन यन्‌ भङ्खून। इकडात्मा व्यापारः । कं हन {र जाप्रपद जुग । इकङ्किरनन्‌ 
वितर° (7), सिनञ्जः महक , ममस्स्वनि २० तन्‌ कवस्त्वन्‌ २5, भनोन्‌ तम्‌ कतोन्‌ । येक हन इन 
यन्‌ मद्कून । य त मतंन्यन्‌ घुः भमस्स्वनि रि हन लवन्‌२* तन्हून । नहन्‌ कृषिःम्य सद्धं ° त्रियक्‌ । 
तहन्‌ तम्‌ वरुः त य रि विक्ेषः,, तनुः त य रिश्ञास्त्रागम।य त सिनङ्ुः जन्म इहि २ ईरन्य । 
कत्मु,3 जुग कं तुतुर्‌ वन्य । कहड्नं ° जुग कं हयु वेभ्य । भयन्‌ तन्‌ पसुल्‌ः शास्त्रागम ॥ कुनं यन्‌ 
हन जन्म कतोन्‌ प्रज्ञान्‌ ^, विवग्ध-* बुः मज्ज । न्दन्‌ कनिष्ठः ° देन्यामद्धिहकम्‌ कप्रजञान्‌ \: लवम्‌ 
तुनर्‌ । +य यतः° जुग तन्‌ किनहनन्‌ वेनिहास्मा विक्ठोष । भर्त्मेहन्दय प्व हन डान । ईइकङ्त्मा 
व्यापार२" हन रि दु्यपव , सिर हन डान ॥ 

दूसरे व्टोगो का यह कथनहै 1 हूसरोकये सत्य शब्दै) ये जो सुखदुःख कहलतेहै, वे ही 
शुभाम कहे जति दहै) कोर्प्राज्ञरै, कोई मूखं टै । कोरे चेतन है ओर कोरर अचेतनटहै। हन सब का 
पहने वर्णेन विया जा चुक्रा है । क्याकारणदरैकिजोप्राज्नदहै वहु चेतनासे भरादहै। ओौर वह्‌ 
दयनीय है जो विभव (घनसम्पत्ति) हीन टै । इननादहीनही वेभीजौ विकृताकार है हसी प्रकार के 
प्राणो है (=प्राज्ञ भौर चननासे रहितो मे उनकी गणनादै) । परन्तू जो चेतन ओर प्रज्ञावानु है वह 
द्नसे (विभव ओर आक्रार मे) रहित नही है । उसकै पाम द्रव्यहै, मुवणे ओरीरमगिहै। हसप्रकारका 
प्राणी सौभाग्यवान्‌ है. यह सदा विभव को पाएगा । [दूसरा व्यत्रिति पमा है] जिसकी चेतना नही है, 
प्र्ञा से भगा नही दै परन्तु उसके कम्मं (इसका) काररा है । उसने जो तथाकथित धुभकमं किहं 
जौ क्रि काग्णद्धै वे भिन्नटहै (अर्थात्‌ अलुम है) । संक्षेप गे वट्‌ त्यबित जो आत्मा विशेष से 
परपूणे है, भाग्यवान्‌ <लगडन्‌-> है, प्राज्ञ ओर चेतनावान्‌ है। वह व्यक्ति जो आत्मा विषमे परिपूणं 
रै, वह सारे समार को हस प्रकरार (?) नाघ गकनादहै। से मूर्वना ओर अचेलना नही मिनी है। 
वह कैवलं चेतन है । ये मब प्रज्ञत्व के प्रकार (की विशेषताए) ई । मनुष्य कनिष्ठ, 
म^्गम आर उनम हता है। जो अचेतन ओर मृष्वं नही है, चेतनावान्‌ भौर प्राज्ञ है- 
वह॒ मवश्रष्ट है क्योकि वह स्थिर के समान दै। आत्मा विष मे पररपू्णं के ममान दहै। 
तुम लोगो का यदि यहप्रहन हैकि क्याकारणदहै कि उसके कायं एसे नही दै, जिनके लक्षण 
बता जा सक, उनका कैव्रर अनुमान लगाया जा सकता है । कारण यह टै कि आत्मा विष्ेषसे 
परिपृशा मनुष्य दुलभ है । आत्मा विक्णप ्ूम प्रकार कटी गई है--वह प्रज्ञायुक्त है, चेतना का 
प्रकाश उसका शरीरम है । इमका अनुमान लगाया जा सकनाह । वे प्राणी जो अचेतन ओर मृखं 
है, चेनना ओर प्रज्ञत्व से भरे नही है । उनकी गति (अर्थात्‌ काथं ओर उसके परिणाम) आत्मा विषेप 
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से हीन है । यह आत्मा जो वहां रहनी है ओर जो हस प्रकार की है, वह जाप] सक्रिय ह । वह 
जाग्रपद मे रहती है । .. वह अहङ्कार कमती टै ओौर निर्णयं क्रतौ है । 
परन्तु वह विचार का आधार (=निर्णनि वग्तु, स्वयं जवणर्नय दहै) नहीदं । वह 
देखती है पर दृष्ट नही है । उसा जस्तिन्व हम प्रकार ह! षयो वदमद्‌ ओौर अमद्‌ के 
निर्य को जानती हे (अतः) एेमी आमा तिर्यक्‌ मे धष्टदटूं ) यद्यपि वटः विश्चष ओर गास्त्राग्मों के 
विषय मे नही जानती । इस प्रकार के प्राणी उपयोगी 2 । निद्वयही नकं द्वारा चततना षा गर्ह । 
वे कमी कभी धुम करते है । परन्तु उनके पास शास्त्रागम का प्रकाश नही होना । यद्यपि पक एसा 
व्यक्तिहं जो देव सकता है, प्राज्ञ हे, शस्त्रो के ज्ञान का जाननेमे विदग्ध दहै, परन्तु उसकेदढारा जो 
्र्ञत्व ओौर श्रेतना पाई गई है तठ कनिष्ठ (स्नर की) है । कयोषि' वह आतमा विशेष से परिपूर्ण नही 


है ।. ... सक्रिय आत्माजो नूपंपदमे है बहा पर (अर्थात्‌ उस व्यक्तिं) हे ॥ 
१. ग~ लिड । १ रः १० ग नास्ति। ततप्रज्ञानमृदीरितम्‌ ॥ 
२. ग--सुकदुक । ११. ग-ङ्किः। वनुर्मृेदरदेवेषु 
२३ ड--सुभसूभा। १२ ध--विभाव। मनु्याइवगवादिष्‌ । 
४. ग--प्रार। १३. ग--कप्रा° । चैनन्यमेक ब्रह्मातः 
५. ग--चरितन्‌ । १४ व - मेहर । प्रज्ञान ब्रह्म मय्यपि ॥ 
६. व इन्द । १५. व -शुभाष्युभ, ड -- शुकरहस्योपनिषत्‌ ३.१-२ 
७ ग घ-विभवे।अगेआ सुभमूम,ग -मुभ। ( ई दिविशोत्त रशतोपनिषदः पु 


१६-१६ ग द-पलिगन २५६) 
हिरिक (हः -एवः), म्ब इक) २२.ग॒-हनन्दरत्‌ देनि भटर। 
१७. ग -क्प्रा, इ---न । २३. ग--प्टङ्गुन । 


गहे पिनकद्भ्यन्य, पिनकमाम्‌- 
मणिवन्य (जोकरि प्रज्ञावान्‌ के 
लक्षण है) से इस शब्द का 


विभव (धनसम्पत्ति) वणेयोग १८. ड--ल्वि््यं । २४. ग~ पङ्नुमनन्‌ । 

स्पष्टहै। १९. ग -मच्ा, घ ङ-माध्य। २५. ग घ-हवक्‌ । 
८. ग ड--विकरकर, ख २०. ग~ मोत्तम । २६ सवमेग्प्र"। 

च-विकराकर । विकृतजन्म २१. ग~--प्राण, ह- "न । २७ ग~ । 


अर्थात्‌ विकृताकार जन्मियों के 
विविच प्रकारोंका वर्णनं कवि 
के नीति ग्रन्थ श्लोकान्तर शलोक 
११-१२ मेहे) 

९. खड नास्ति। 


प्रज्ञा ओर च॑नन्य मे घनिष्ठ 

सम्बन्ध है-- भ प्रज्ञान ब्रह्य ॥। 
येनेक्षते बुणोनीदं 
जिघ्रति व्याकरोति ख। 
स्वाद्रस्वादु विजानति 


२८. ख ह--स्तृनि,ग ध - 
ममा० । 

२९ ब इ--°स्नोन्‌, ग- 
जन्‌ कवस्तन्‌ । 

३०. ग घ--सद्कु रि । 
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३१. ग-विहोषा । वक्‌ । ३३. ग--कर्मृत्घु । ३६ ग-कनिष्टन्‌ । 
प~ यिवेक । ३४. ग--कहङहड । ३७-३७. ग--य त । 
३२. इ-- वहि । ३५. ख ग ड नास्ति । 


क्‌ 
३३ भा ५८९] पा प्ति कुण पदिन) \ छषद्र ८ 1 चण 0) 
4 < 0 (- | 
0 ष ¢ $. 

795 =^) 1 0. 7 ६ (9 96) रो > ५ 2९ भ 
९८0 कर| \ 1 ह, ८७ तनृष्णठो ५ पाकि र ५७ धू \ 
५ ८ (| < = (ष ४ 
९.6७ ^^ \ त 0 १ शनम पद ताकि सन्य पी छा, 

| ॥ ४ = ५ ५ = र्‌ & 
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6 ग {क प्ण तपू प निन प्च पवत पठि शतन १००-४५१| 
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९ । 1/४ १ ‰& ("> ` । छ ४ ॥ 
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५.9 १ नी 15) #, 3 ‰ ॥॥ 1 19 "7? ग ~ ६ ।॥ | ¢` ~¬ ७106 ९ 
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^ च > 
क| १ कनो पि नि © १ स्मूतणन (२ 
॥ 


97 ~ 76७ ॥। पुष) ॥ त मि प अ ^ 4 ५८ 798 {> ५०५ ८ क ९ 
३३. कूनं यन्‌ हन जन्म कतोन्‌ प्रज्ञाम्‌ `, विवग्ध ब्रु: मङजि तम्‌ हन कोलिः निर रि गुन 

कवः, सम्यग््ानः कूनं सिर । उत्तम द निरामद्धि्ेन्‌ कप्रलाम्‌* । ग्दनिरिकं त यमात्मा विष , "हून 
ङ्ान प पङ्कम, मध्मा किहोष इरनिर , भटार धम्मः । भटार धम्मं इरनिर, , इकङ्त्मा तन्‌ ष्यापार° 
हल रि चुग्यं पव । इकः लिमङ्खः प्रभान्‌? , पिनकतुतुर्‌* प्रका । सिर त हन ङ्ूान पन्‌ मङ्कून ॥ कनं 
हन भम्म कतोन्‌ ° लिम्पद्‌ ^ `, देन्य उमङ्गःहकन्‌ सकेङ्लम'* निर । इक प्रज्ञान्‌ लन्‌ तुतुर्‌ 
लिम्यद्‌ सकलम): ङरनिर । लनं > तिर व्यापी?" व्यापक) !८रि सकल१*। लवं त 


मतिन्तोनेन्‌ पडनुमानन्‌+ =, सकबुष्य काष्ट ऽव््यंन्‌'=, म्बं मर्तेम्बकेन्‌ योगविदो । उत्तम दं निर 
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उमङ्गहकंम्‌ कयोगोहवरम्‌ । न्दातल्‌ यतं रिनक्वन्‌ । भटारादि्रनाण!* २ "हने ङ्गान महकन" । 
भटारादिप्रमाणः१ इरनिर भटार सदाशिवतस्वः२ । निवे: भटार धर्म्म: । प्तिर इक हन दान 
यन्‌ मङ्खून ॥ 

ओर यदि एसा व्यक्तिहै जो देग्व सकन 2, प्राज्न दै, शस्त्रो के ज्ञान क, जानने मे विदण्ध है-- 
समस्त गणो मे उसकी पराजय नहीं है (अर्यात्‌ वह्‌ पराजित नहीं हो सकता) । तब वह सम्यग्ञान हो 
जाता है । वह्‌ उत्तम प्रज्ञा को पातारटै । भौर लब जो सर आत्मा विशेषै, जो इस ल्पमे वहां है, यह्‌ 
(आत्मा विोष) 'भटार धमं" कहषाती है । भटार ध्म क। प्रथंदहैवह भन्मा जौ निष्करियहै ओर 
तूर्यपद में स्थित ह । यह प्राज्ञ कहराती है, यह चेतना ओर प्रकाशमयी है } इस प्रकार से वह वषं पर 
है । यदि कोईटएेसाप्राणीहै जौ (वस्तु को) पूर्णरूप मे (लिम्पद्‌ = आरपार) देख सकता ह उमे उत्तम 
मे से मिलता है । यह प्रज्ञा ओर चेतना उततम स पर्प है । सकल अवस्था मे वह्‌ (व्यक्ति) व्यापी 
मौर व्यापक होने मेँ समथं है । वह अनुमान को 'दिव। सकता है (वह अनुमान की सत्यता को देल 
सकता है ) । अष्टैदवर्यं उसे प्राप्त ह । वह योग विशेष को पाने मे समयं है। उसके हारा प्राप्न 
योगीदवरत्व उत्तम होता ह । उसका वणंन नही किया जा सकता । क्योकि भटारादिप्रमाण वहां पर 
है । मटारादिप्रमाण का अर्थं है मटार सदाशिवतत्व, नथा च भटार धमं । वह्‌ (भटारादिप्रमाण) 
एसे व्यक्ति में विद्यमान हं ॥ 


~ (7. । 





न्वा ~ 





१. ग---प्वज्ञान । ९. ग--पिनकवक्‌ तुत्‌र्‌ । १८ सब में कष्टे" । 

२. व घ इ---°लि, ग- १० डः नास्ति । १९. व--"मण, ग-- 
+निर रि लस्त्रगम । तनु हन ११ ग डन । भट रदिप्रामण, ध इ-मटरदि°। 
कपृङ्कुः- । १२. ग~ मकं हुतम । २०-२०. ग -हन द्भून यन्‌ 

३. सब मे °म्यज्ञा°। १३. ग~ ग्न स । मङ्कन । 

४ क~ क्प्रा° | १४. ख ग इ-- भ्य”, घ- २१. ख--"मण, ग~--°रधि- 

५-५ ध-हरन्य, व ड-- भ्या | प्रामण, इ~ °रदिप्रमण । 
आत्मा विक्षेष इरनिर । १५-१५. ग नास्ति । २२. ख ग ई--सद्धः। 

६. घ-ङरन्य । १६ ग~ +ब्यपि स्थापक २३. ग --घा््मा । 

७ सब मे ग्य । रत्य । 

<-८ ग~ प्रा* । १७. ग--"नम° । 
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३४. नन्‌ प्रभेद निहात्मा , अन्‌ कनिष्ठ , "मध्य , उत्तम" । सं कु महनेकं ` जन्म तुतुर्‌› लबन्‌ 
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प्रजाम्‌" ॥ "इक पुन्‌ * ङ्गः दमसेडिकं तस्व हरः । हक सिनज्जुः आमा लें लबे।\ । भ्जुग युमम्पुहि" 
हलहय्‌ । {लि निङागम । कुनहिकङ्गटम। हन {र जाग्रवद , लवनिकष्ारमा हन्‌ ररि प्ेर्पंपद , पेक रतम्‌ 
मिल्‌° वुमम्पुः †र हलहप्‌ । लिः नि तत्य तम्बेयन्‌, । मङ्कुण्व थ तिर विनक्षारमा सम, कनिष्ठ, 
मध्य" ", उम । दे निर उमङ्गहकन्‌ तुतरुर लवन कप्रजनान्‌ *२, इनिषेः हक पृ ङ्ध" नवन्‌ लृप । त्लत्‌ 
कर्हुन्‌ दे निर उमज्गुहकेन्‌ लिम्पद्‌ . सकेश्तम । हकं वुतुर्‌ लम्‌ प्रज्नान्‌ , {नियत मक्षरोर जुग भटार यन्‌ 
मङ्धुन । इःनिवेः इकडात्मा हन रि जाप्रपद , बनिकङा-मा हन रि तू्यपद , नियतन्यन्‌ मक्ञरीर जुग यन्‌ 
मङ्कून । याबत्‌ > महारीर! ”, तावत्‌" “ मिल्‌ ' पक हुमम्पु ` ररि हल्य यन्‌ मङ्कुन ॥ सुग्यन्‌ मङ्कून 
लि” सं पर, न्वन्‌ तहम्पिः । निहन्‌ दुष्टोपम , क्चङ्गः {न मणिक सरुटिक , साम्पुन्‌ किननिहयनिकं ' ° 
मणिक्‌ रफरटिक, उन्‌ केवल शुङ्ध ` ` पृतिः निम्म॑ल, निराषरन तम्पतलृतः, जग वण्णे निकं मणिक्‌ । 
तथापिष्यन्‌ःˆ मङ्कून, रक्तक तः, प हरिकं वण्णे. यनबर२, यमङ्कुनिःः । \“ईकत चन्‌ मघलिन्‌रर 
चण्णं हकं मणिक , अन्‌ भकव्णं उद्धुनिकं रमेत्‌ २ ५जुग कम्कमन्‌ २८ । पेक सिनद्धःः करक्तन्‌ लवन्‌ 
कोपच्छङुन्‌ करम्य । कवि हिल वण्णं नकं मणिक कहिङेपन्य । -'्लर जुगःः वण्णं निकं मणिकं 
तन्पतलृतुः । मकनिमितः° पसहक्ल हकं भणिक्‌ लवनिक वण्णे । म्वनिरिक त यन्‌२: कतोन्‌ शुद्र" 
पुतिः निम्मल , इक मणिक व्कसन्‌ । मृषः रि जातिन्य इनि, इक वण्णे रक्तन्य इनि । हनकावकन्य 
जुगेक टकसन्‌ ॥ 

उपरिलिखित (आत्मा के) कनिष्ट, मध्यम ओर उत्तम (मध्य भदै), जो क्रि चेतनावान्‌ ५र 
प्रज्ञावान्‌ व्यक्तिमे होति हे ।। हम दयनीय जन बूरं <हर ¬ तत्वोकागारपादन करने है । यह जला 
"लवेलवे' कहन्ानी द । निदचय ही वह श्ुभष्युम मे गिर जानौ ै। यह हाम्रो कै वचनदै। प्ररन्तु 
जो आटमा जाग्रपदमेटहैजओौर जो आमा नू्येपद मदै वह शुभद्युभमे कमन (गिरने) का अनुमरण 
नटी करती । ये प्रमु <तम्वयन्‌> तत्वा के वचन रहै । अब यह आत्मा कनिष्ठ, मध्य ओग उनम 
(सब) मेदटै। इनके हारा चतना ओौर प्रज्ञत्व पागा जानादै। तथा च मग्यता भौर अचेनना भौ । (इनम) 
सवंप्रथम चतन भौर प्राज्ञ उत्तममेजोग्रष्ठदै उस माना । चवक्णद्टी इम अवन्थामे मटार शरोर 
धारण करने है। नथा च वह आन्माजोक्रि जाप्रदमटै प्रीर वर आत्माजोकि नूर्यपरमे दै दमं 
अवस्थामं उसे शरीर धारणा करनाहीपदतादै। ओौर जब तकं वहकरोर धारण करनी हैन नक्र वह 
इस प्रकार शुभाष्युभमे गिरने को पानी टै (अर्थात्‌ तब तक उसे श्ुमाघुभ शा परिणाम भोगना पडना 
है) । यदि दूसरो का यह कथन दहै नो उमवा ममाधानयह दै । निम्नकिवितदुध्योपना रै-- पथा स्फटिकः 
मणिक्‌ । अब यह्‌ निदिचत दहै क्रि यह स्फटिक मणिक कवल शुद्ध भौर भअनिनिमन हाने के कारणं मणि 
का वर्ग निरावरण (पारदर्शी) भौर स्वन्छदै हम प्रकार का होन पर भौ यह न्न्य अथवा पीने मे 
रञ्जित हो जाता है । जत्र पणिङ्ग्‌ का व्रणं परि।तितदा जाना टै नब यहवगव्रालीहो जाती दै। 
परिणामतः इसका ग्थान (अस्नित, आकार) रञ्जन हा जाता रै । यह वनद्भिनि ओर उपरञिजित्‌ 
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कहलानी है । मणिक्‌ का स्वतः का वशं समाप्त हो जातादै। किन्तु मणिकाकोरईद वणं नहीं दहै, कह 
स्वच्छ है । जतः मणि मौर वणं को पृथक्‌ करना चाहिए । जिससे कि जन्त मे मणिक्‌ शुद्ध, ध्वे, 
न्मन देखी जा सके । (अर्थात्‌) पनः यह अपने पूवं स्वभाव मे आ जाएगी । यह्‌ वर्ण पहले रंग गया 


था । वस्तुतः उसका यही (वणं रहितं होना) शरीर (स्वरूप) है ॥ 
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३५. भलिहषन तलिङ पके । इव मङ्कन त सं ह्यात्मा हन {र जप्रय , लवन घं ह्याहात्मा 
हन र तुर््यपव । मन्‌ पिनकात्मा नि' रात्‌ कव: । म्दनलितविन्त्यः शुकम जग मिर , निम्मंल, शुध, 
पुति: , निरावरणः तन्तलृतः , भकायक्‌ स्कटिकललान" जग सिरे । च त मनम्पन्‌ तन्‌ कन सिर {रि हल- 
हयु । कतुतु सिर तम्‌ णत , कलृबु "¶? बुः सिर तन्‌ तंकृष्‌ " । अपनलितु सूम जुग सिर । भविन्त्या- 
इन्व लितन्‌ कन्दं लन्‌ जग सिर नर जानः । ^भनोन्‌ तम्‌ कलोम्‌ ` , महक तन्‌ काकु , ममस्स्वनि तन्‌ 
कवस्त्वन्‌ जुग सिर रि वायु, हाब्व, हिंद । तहन्‌ प्सिर कोपऋह्धः भुगः तिर वे निकडिन्‌ ङ्गुनिर, ^, 
सूप निकडिनु ्कुनिर पिनकलङ्प निर । य त मतंन्यन्‌ कि निजन्‌ कहिरदनिर `, , तृमम्पुः रि हलहपु । 
१ रङकिन्तु तह ^ २, इकङात्मा हन रि सुप्तपद , लवनिकात्मा'› हन {रि स्वप्नपद "८, जुग मंहिरेप्‌ 
संसार, अपुर्तेरन्‌ †र देवता , मानष , चिपक , तुजम्पुः {र हलहु । सुप्तपद १ इरम्य हक ९ लप । येक 
निभि "निरात्मा मलतुद १७ । स्वप्लपद १ रम्य पर ! ऽनिषात्मा मङ्िपि? = । हकहगरेमा,* हन रि 
घुप्तपवब लवतिकडगत्माः” हन (रि स्वप्नपद १* , येक सिनङ्भुः ‹'आत्वसंसार इरन्य । किन्तु तुङ्खल्‌ सं 
हात्मा । इक जुग पड, मप्रभेद संशय गणस्‌ । भात्मा महलृतिकं २२ सव्वं तस्व । अन्‌ २ ° मतुम्प॑तुम्य- 
इन्‌-*, कदि तल नि तम्बन्‌ २ “लक्षण सं हात्मा , हन रि सपदपद २५ । मात्मा य त॒ हईनरनन्‌ हेनक्‌ 
नि तवोन्‌, उमुङ्गःः ° इरिकं पद । निहन्‌ ९० लक्षण सं हास्मा केङतकन । यनुम्‌ङ्कुः तिर° रर स्बप्न- 
प" ल्ह त। हिव हिव भुग लकषणन्य । हनन्‌ ततर ^ ब्राबुतम्‌ २८ बस्यद । कदि लक्षण नि मिलो 
रि व्व जुग तुर्मोनि वस्तु हन लबन्‌ तन्हुन ॥ भृङ्गः कंपो" सिरः ' ¶र पुप्तपद । अभलृप विपरोल °` 
तन्‌ कहनन्‌ तुतुर्‌ । कदि हिकं जुग सं ह्यात्मा लुङ्गः त्क । अपम्‌ सिनपुति” ° कालनिद्वा? ° ॥ मुञ्गः*“ 
कपो 3 ° सिर रि जाप्रपद । अवस्‌ प्रत्यक्ष सं हयडारमा , वुमोनिकं बस्तु हन लवनम्‌ तम्हून । अपन्‌ प्रकाश 
निम्मलेकं पद, तेज निर वर्णिक , अद्धि अनिलानिल ३९ । सङ्कल लक्षण सं हात्मा हन रि 
आप्रपद ॥ सुप्तपद , स्वप्नपद °“ ककुत्‌ कह शुग देनि प्रधानतच्व । सटिङनि प्रधानामेङ्कु › ` । कहसन्‌ 
कमङ्गुस्न्‌ कपरलक्ः: जुग वेनि मनः महस्यनः ° । कलङ्ूहन्‌ य देनि रहित ण्ड । कनं प्रभेदन्यर! । 
इक सतहन्‌ रि सानृष , येक पिनकष्डि रि जाप्रयद । हकं रोग्लत्‌*- तहन्‌ रि मानुष , येक पिनकलकष्‌ “2 
रि** जाप्रयद । हकं सयुग रि मानुष , येक पिनकतहुन्‌ रि जाप्रपव । इकं अतुर््युंय रि मनुष, 
येक सतप रि लाप्रपद । नहम्‌ लक्षण `‹सं हयहारमा "° हन रि जाग्रपद ॥ ^ *उमुङ्गुः कपो" सिर रि 
तुग्यं पव । एनक्‌ स्मेन्‌ वस्पद सं हाङास्मा ° -तुमोन्‌ रि*० सम्बंवस्तु , हन लवम्‌ तम्ह॒न । एनक्‌ दे निर 
कुन: इरिकलङ्तीतानागत*< ब्तंमान "` अपन्‌ प्रलान्‌ *, भकावक्‌ तुतुर्‌ प्रकाक्ष तिर, तेज निर 
शुध“? पूतिः, कवि वण्यं नि सणिक्‌ स्कटिक । मलिलर्मह्नि तम्पतलृतुः । त्मेनित्यकाल जुग, 
रहित सदा*उ तम्‌ कहलृतन्‌ देनि रहिन ष्ठिः । इमिजेः तम्‌ कत्कन्‌ देनि मनः महस्य । कुनहिकि 
जाग्रयद न्पिः, केकेरन्‌ कपरथक दनि ५२ मन: मडर्पन । नहन्‌ कसोनिकं जाप्रपद दनि तूर्यपद । 
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अपमलितिक्ं तूर्ये पद । केवल जुग तातम्‌ कत्कन्‌ दनि हिङेप्‌ । श्लत्‌ करहुनिकं तुर्य प्५९ । 
मपनङ्खन्‌*“ भटार महुश्निकं तुप्यान्तिद , तेज निर प्रकाज्ञ वुतिलः, कदि तेज निङादित्य तबु । 
तुहुन्‌ तनपनत्‌ मेदण्य । केवल प्रकाश पड़ं*° भुग , रहिनि सदा४३ नित्यकाल । तम्‌ ५ ऽ कटलतत्‌ देनि*८ 
रहिनि धि । किनहनन्‌ तिर देनि सर्वश सव्वंकाय्यंकर्सार * , ज्ञानशक्ति, विभुशाक्ति९१, प्रमुषाकिति९२, 
क्रियाहक्ति । नहन्‌ कसोनिकं दुर्यं पद, देन दुरम्यान्तपद । किन्तु पडालिल्य, म्वं सूुक्मम्य । यत 
मतंम्यन्‌ केवल जुग तन्‌ कत्कन्‌ वनि हिढेष्‌ । संशेपन्य सं मरनेम्बकेन्‌ पोग वित्ोष जुग स्कं ङ्न ॥। 
कान लगाकर ध्यान से सुनो । जाग्रपद ओौर तूर्यपद में स्थित आत्मा हस प्रकार है। समस्त 
संमार की भात्मा होने के कारण वहू गम्भीर <अलित्‌>, अचिन्त्य, सूक्ष्म, निर्मरु, षुद्ध पवित्र, स्वच्छ 
निरावरण (पारदर्शी) टै, स्फटिकञ्चान की बह शरीरभूत है । यही कारण है कि वहु शुभाषुम ते 
अभिभूत नहीं है 1 जलाई जाने परमभी वह नही जलती, पानी मे डुबो जाने पर भी गीली नहीं 
होती । भ्योकि यह गम्भीर सूक्ष्म है । अचिन्त्य मेँ प्रतिष्ठित होने के कारण यह ज्ञनं विश्राम करली 
है । दत्वती है पर दिवाई नही देनी, अहङ्कार करती ह पर (स्वयं) अहङ्कार नहीं है । वायु, शब्द ओर 
विचार के विषयमे व्याल्या करती है प्र (स्वतः) अवर्णंनीग्र है । वस्तुतः इन (वायु, शब्द, विचार) 
से प्रतिष्ठित होने के कारण धह उपरञ्जित हो जाती है। जिनसे वहु प्रतिष्ठित है, उन्हींके रूप 
के समानही उसकाल्पहोनाहै | यहीकारणदहै कि वह धुभाघ्युभ (कोकन्ते हुए) उनके अनुभवं 
को पाती है । किन्तु एसा नहीहै। बह आस्माजो सुष्तपदमे है, तथा वह आत्मा जो स्वप्नपदमें है, 
वही कवल संसार का अनुभव करनी है, धुमाञ्ुम कों मेँ फसकर देव, मानुष, तिर्यक्‌ (जन्मों, योनियं 
मे) भटकती रहती है । सुष्तपद का अधं ै-अचतना। यह भत्ना के सोने का कारणदहै। 
स्वप्नणद का अर्थं है--स्वप्न लेने वाली आत्मा का स्थान । बहु आत्मा जो सुप्तपद 
मे है ओौर वह आल्मा जो कि स्वप्नपद में है --'आन्मसंसार' वहनाती है। किन्तु असाएकहीरहै, 
यह (वर्गीकरण) उसके बहुत स्थूल प्रमेद करने के समान ह । आत्मा सर्वैनत्वों को पृथक्‌ करती 
है (आत्मा सवेतत्त्वो से पुथ्‌ है) । वयोकि सटकर बैठी हु; मधूमक्लियो के समृह के समान ही 
भाल्ाप्रो का, जो कि अपने अपने पदों मे स्थित है, लक्षण है । आत्मा जिसे मधुमक्खियो के बच्चों 
(के समान) कहा गया हे, इन पदों में रहती है । आत्म! के निम्नलिखित लक्षण स्मरण रखने बाहिएं । 
जो (आत्मा) स्वप्नपद मे रहनी है जालस्य (भारीपन) मौर समानता <? ह्वेधव> उसके 
लक्षण है । उसमे बहुत चेतना है प्रर वह पूर्णान्ध की दृश्यता के समान है । इसका लक्षण जल में पड्ने 
बाले प्रतिबिम्ब को देलने के समान हं । पह उस वस्तु को देखना है जिसका अस्तित्व नही ह । भौर जो 
अत्मा सुप्तपद मे रहनी ह, बह बहुत अचेतन है, चेतन।रहिन है । जाने का समय (अर्थात्‌ मृत्यु) आने पर यहं 
आत्मा नष्टहोजाती हे । क्योकि यह कालनिद्रा से हक जाती है । जो आहमा जाग्रपद मे रहती है, वह भात्मा 
स्वच्छं ओौर प्रत्यक्ष होती हं, यह यस्तु के गदसत्‌ फो देखती है । क्योकि यह्‌ पद प्रकाश(मय) भौर 
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निर्मल है, इसका तेज माका के वा के समान है, प्रज्वलिताग्नि के समान पवित्र हे । पह जाग्रपद 
मं स्थिति आत्मा के लक्षण हैं । सुप्तपद ओर स्वत्नपद प्रधानतत्व से आच्छाटिल ओर परिपूर्णं है । 
प्रधान की सीमां अहङ्कार करने तक है । कत्पना करने वाने मन के द्वारा यह प्रसन्न होता हे, अपनी 
सीमाएं बनाता है, अज्ञात चक्र में फस जाताहै। रात्रि मौर दिनसे यट क्न हे, निन्तु सके 
मुख्य मेद ये है-- मनुष्य का एक वषं आप्रपद की एक राचिहोतीहै। मनुष रे बर्ह वेष जाग्रपदका 
एक मास होता है । मनुष्य का एकं युग जाग्रपद के नष के समाम टै। मनुष्य के चतुर्युग जाग्रपद का 
एकं तप है । जाप्रपद में स्थित आतमा के ये (उपि) रवितः) स्क्षण ह | वह्‌ आ-माजो कि तूयपद 
मे रियत ह । सर्ववस्तुजों के सदसद्‌ को देखने मे यष आमा निनि, सत्य भौर स्मष्ट होती है । 
्रज्ञावाम्‌ होने के कारण यहु अतीत, अनागत ओौर वतमान को जानने मं निरिषत होती हे । 
चेतना, प्रकाश इसका शरीर है । इसका तेज शुद्ध ध्वत है जैसे कि स्फटिक मणिक्‌ का वर्ण, पवित्र, 
पन भौर निमल होता है । यह अवश्य ही नित्य काल है सदा दिन है (अर्थात्‌ दिन मौर रात्िद्रारा 
विभाजित नही है), तथा च कल्पना करने वाले मन से अभिभृत नही हे । किन्तु जाग्रपद तो कल्मना 
करने वाले मन के असम्भावित चक्र मे फमकरर घूमरहा टै । अतः इस प्रकार जाग्रपद तर्यपद से 
हीन है । क्योकि तूयंपद सूक्ष्म है । यह केवलमात्र (?) है विचार से अभिभूत नही हे । तूयेपद (का 
वर्णन) भब समाप्त हुआ ॥ तूर्यान्तपद भटार स्वामी का स्थान है, अतः उसका तेज प्रज्वलित 
प्रकाश के समान है-जैसे कि सहत सूर्यो का तेज हो , पर वह सवधा उष्णा नही है-- यही मेद 
है । केवल प्रकाश मे समानता है, वह दिन ह सदा सवेदा । दिन रत्नि मे विभाजित नही है । वह 
सर्वश, सर्वकार्कर्ता, ज्ञानशक्ति, विभुशक्ति, प्रमृशक्ति, ओौर कियाकषक्ति मे परिपूर्णं ॑हे । इसलिए 
तूयंपद तर्यान्तपद से हीन है । किन्तु गम्भीरता भौर सूद्मता मे समन ह । अतः वहू केवलमत्र है ओ 
विचार से अभिभूत नही हँ । सक्षेप से बह व्यवित जो योगविशेष फो पाचेताह वह पहुच जाता है ॥ 
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३६. अप, प्व भतन्यम्‌ तनुः वनह्िनु चपकन्‌: रि हन नि तुग्यषद म्वं तुर्यन्तिषद । अपम्‌ तम्‌ 
कत्कन्‌ देनि हिर । अपनिकं हिप इरम्य , येक पिनकसाधनः नि मह्हि , स्तु हन लवम्‌ तन्हन । 
सुग्यन्‌ मङ्कूल लिह सं पर। यत दोनिकः प्रमाण स्व । पिनकसुलुः मत कित कसम्यग्लानः । 
प्रमाण त्लृ हरस्य, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनमान” प्रमाण, भगम प्रमाण । इक तं वस्तु गणल्‌ , सकतोन्‌ 
सक ऋक , सकगर्मेल देति तन्‌ , येक कसं देनि प्रत्यक्ष प्रमाण ।। कतल सदम कदि लकण नि 
तुयं पदः, येक कलनं देनिहनुभानः प्रमाण ॥ कुनहिकं परमपृकेम कदि लक्षण निक तुर्यान्तपद, 
येक कभ्नं देनिहागब प्रमाण ॥ नहम्‌ › ° लक्लण निके पदं , भगणललित्‌*+ , य त तिनृतिकडात्वा, २ । 
मतणललित्‌ स्वभाव) > निहृत्मा ॥ हइकडत्मा हन रि जाप्रपद, पेक कुमिन्किन्‌ केम्येनिहत्मा हम 
रि सुप्तपद । लवनिकङ्ाटमा १४ हन रि स्वप्नपद)", पत्वने मक्‌ पपितनिक)‹ मर रि भाग्रपद। पुलि; 
त सिर मरि तू््यवद, एमक्‌ प्वाग्बंल्‌ निर रि तुयं पड । मुलिः त सिर मरि तूर्ग्यान्तिपद । नहम्‌ लक्षन 
सं हात्मा हन रि सुक्ष्म हक कवेः । ०॥ 

क्या कारण है कि तूर्यपद गौर तूर्यान्तपद के अस्तित्वमें कुछनहींकह्‌। जा सक्ता है। 
क्योकि ये दोनों विषारभिमूत नही हैँ । भौर विचार का अधं होता है-क्रिमी स्तु कै अस्तित्व 
भौरन होने को जानने का यह साषनमृतदहै। दूसरोंका यहु फटूना है । [समाधान हसं प्रकार 
है--] तीन प्रमाण साधन है । सम्यग्ज्ञान को पनिं ये तुम्हारी प्रक्षहपी आंस ह । प्रमाणत्रय 
का अर्थं है-- प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण । स्थुर वस्तुगों को चारोंभोर से 
देखना, सुनना, हाथ से अनुमव करना यह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण ही सम्मवहं । प्रर दृक्ष्म जो कि 
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तरय॑पद का लक्षण है-अनुमान प्रमाण हारा ही सम्भव है । परन्तु परमसृक्ष्म जो कि तूर्यान्तपद का 
लक्षण है आगम प्रमाण द्रारा ही सम्भव हं । यह्‌ स्थल ओर सुक्ष्म पदों के, जिनका आत्मा अनुसरण 
करती है, लक्षण है । स्थूल ओौर सूक्ष्म आत्मा के स्वभाव हैँ । जाग्रपद मं स्थित भत्मा सृप्तपदमं स्थित 
आमा से मिखने के लिए चिन्तित रहती ह । ओर स्वप्नपद में स्थित आत्मा जाग्रपद में जाकर एक होना 
चाहती है । यह तूर्यपद तक पहु जाती ह । तूर्येपद में रहना उसे अच्छा लगता है । (अन्त में) यह्‌ 
नू्यान्तपद मे पहूंव जाती दहै । सूक्ष्म में स्थित आत्मा के ये सव लक्षण दहै ।॥०॥ 


--- ~“ “~~~ ~ ~> ० 


१. ख ड मप । ७. ख-हनुमण, घ ड- १२. ग--श्व्‌ नि" 
२. ग नास्ति । "मः । १३. ग इ~ स्व मवं । 
३. ग--व्नं किनु° । ८. ग~--तूग्य॑न्तपद । १४. ग--लवन्‌ हटम । 
४. व--स°, ग~ सदन । ६. व घ ड--"मन, ग- १५ इ--सुप्नः । 
५ इ देनिकं । देनि हनुमन । १६. च श-- पमि । 
६.ख ध ड म्याज्ञान, १०. ग--न)हनन । 

ग~-मम्यज्ञाणा। ११. ग~ + स्त्रभवन्य । 
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३७. उत्वत्यक्न, "व सिर , रि? अण्म समङ्क । सं ह्यात्मा अंजन्म रि पृथिवी ः, उमरम्येलि रि 
भुवनहारोर" । ष्यापक" प्व सिर रि डस । सारि" नि पञ्चमहाभूत , पृथिवी ^, भापःः, तेज, वादु , 
आकाश , येक घभिजिलर्केन्‌ वदत ° । नहम्‌ १ ^ ल्विम्यं । अम्ल , कषाय १२, तिक्त १3, कटुक १ *, लवण, 
मधुर ॥ भअन्ल इ १५ भर्सेम्‌ । कवाय ` इ ° सपेत्‌'‹ । तिक्त १ $^“ पहित्‌ । कटुक १० इ," भर्डेत्‌। 
लवण १४ असित्‌ । धुर $^ मनिस्‌ ।॥ नहम्‌! = सिनङ्खुः बदृस!“ हरन्य । येक हरति 
र्यं निनुभुः करीर: । कपिवं निङमुवुः धारीर । इकं धट्सर पिनकनिकनुम्‌ देति 
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लक्किलङ्ति, हमक । सारि निकं पिनह्निहिनुभ्‌, येक मत्महन्‌ रः र्वाग गजिः । क्वि 
तिण निडमुवुः शरीर । सारि* निकं रः बाग गजिः, यतिक भमत्महत्‌ कामः” रतिः । येक! 
पिनकपङ्धिहकेन्‌ दनि राग, पेक मंवि मुवः। येक्षाववेहिकं कामः" सक रतिः, येक ददि 
लनं । यनकबहिशर रतिः सके कालः", येक वदि वदोन्‌ । वध्वन्‌ समाक्वेहिक ° काम 
लवभ्‌ रतिः, येक वदि विड , वलवदि कुलं । कुन्कि काम , येक ददि तहुलन्‌*,, होतोत्‌ , पुम्‌ वुल्‌ ^“ । 
इक रतिः, येक मतम्‌ रः दशि गजिः। महन्‌ व्यित निकं २, पञ्बमहाभूत । मूलं नि शरीर 
समङ्क । ध्यक्तिन्य । पथिको पिनककलित्‌ ! आपः पिनकरः । तेज पिनकदगि । वायु पिनकतहृलम्‌ । 
आका पिनकसुम्सुम्‌ ।। इकं पञ्चतम्मात्र, त्महन्य । शाब्वतन्मात्र बदि तलिङ । स्पहातस्भात्र भं ददि ` 
कुलितु । रूपतन्मातर मं वदि मत । रसतन्भाग्र * भंबदि? ° लिडः । गम्धतरमात्र ^ मंवविः“ इदं । येक 
सिनङ्खः पल्बगोलक इरग्य । > रतुमर्बेः तङ्ण्डभषन , सप्तपाताल । सप्तभुषन ०९ ।॥ तप्तमुवन 
रम्य । भूर्लोक १४, ब्ल । भुवर्लोक २४, हति । स्वरतो १२, डड २० । तपोलोक , बुल । जनर्लोक १, 
इलत्‌ । महाह्लोक ०६, इयं । सत्यलोक , भत । नहम्‌ सिनङ्खः सच्तमृवन ईरन्य ॥ सप्तपातालं इरन्य । 
पाताल", सिलित्‌ । वैतल , पृषु । नितख , तुर्‌*" । महातल,२, भ्तिस्‌ 1 सुतल , प्लान" सुक्‌! 
तलातल*,, बहकडि** तलम्पकन्‌ । रसातल *९, ल्पलपन्य इ सोर्‌ । नहन्‌ त° सिनङ्धःः सण्तपाताल 
इरन्य ॥ 

अव जन्म (= मनुष्यों आदि मेँ) उसकी उत्पत्ति होगी । श्रौमदाा पृथ्वी प्र जनम लेती है-- 
भूवनक्षरीर मे रहने के लिए । वह षद्सो में व्यापक है । पृथिवी, भाषः, तेज, वायु, आकाश इन पड्वमहा- 
भूनो कासार षट्गों को उत्पन्न करता है । ये (षट़्म) इम प्रकार है-- अम्ल, कषाय, तिक्त, कटुक, 
लवण, मधुर । अम्नका अर्थं है खटा, कषाय का अर्थं कतेला, तिक्त का अर्थं तीता,कटूकका अथं कडवा, 
लवण करा अथं लवण, मधुर का अर्थं मीठा । ये पडुम कलते है । शरीर को जो बनाते हवे दो ह। 
ये पड्म पर्ष गौरस्त्रीके द्वारा खाए मौरपिएजतिदहैँ। खाने ओौर पीने का सार रक्त, मसि ओर 
वमा वनते ह । शरीर का निर्माण करने वालेये तीन ह । रक्त, मांस ओौरधसाका सार काम ओर 
रति बनना । रागके हृ"रा यह विवाहित (संगभित) हो जति हँ । भौर फिर उत्वन्न करते हँ । यदि 
रति से काम अधिक होता है, तो पर्ष बनता ह । यदि काम से रति अधिक होती है, तो स्री बनती 
है । यद्वि काम ओर रति समान होतेह तो नपुमक ओर... बनमा है । तथा च यहु काम--अस्थिया, 
नाडियो ओर शरीर के रोम बनता है । यह्‌ रति रक्त, मांस भौर वसा बनती है । अब पञ्वमहामूतो का 
वणेन है -- इस अवस्था मे ये शरीर का मूल है । इनका विस्तार (इस प्रकार) है । पृथिवी चरमं कै 
लिए दै, पानी रक्त के किए ह । तेज मांस है, वायु अस्थियां है, माकाश मज्जा है । पञ्चतन्मा्रो का 
बनना हस प्रकार है-- शब्दतन्मात्र कान बनता ह । स्पक्शतन्मात्र चमं बनता है । रूपतन्मात्र भालं 
बनते है । रसतन्मात्र जीभ बनना है । गन्धतम्मात्र नाकं बनता है । पे पञ्चगोलक कहरुति है । 
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अण्डभूवन मे सप्तपाताल ओर्‌ सप्तमुवन वृद्धि करते ह। मप्तमुवन का अरभं दै भूर्लोक वेट है, 
भुवलकि हृदय है, स्वर्लोक छाती है, तपोषोक गला है, जनर्लोक जिह्वा दै, महूर्नोक नासिका दै, 
सत्यलोक आंखे ह । ये सप्तमुवन कहलाते है । सप्तपाताल का अथं है - पातर पायुहै, वेतल जदा 


है, नित चुटना है, महातल धुटने ते नीचे षीटांग, सुतन्पेर काण्डौ वाला भाग, 


ननातल 


पैर के तले का.., रसातल उसके (वैर के) नीच का कोमल माग । ये स्भ,वाल कहनमानि ह। 


१. घ--उत्पें°, ह--उस्प्य° । 
२. ग--रि । 
३. श्व ग ङ--°वि, घ~- 
पृत्तिवि । 
४. ग-भूवनशरिर । 
५. सब में व्यपक । 
६. ख घ-षद्रष, 
षाद्रषा, ङ-साद्रष । 
७. संब मे मरि । 
८्.खग हः--^वि। 
६. मब में अपः । 
१५. ख घ -षद्रष, 
सद्षा, ह-सद्रेष। 
११. ग नास्ति । 
१२. १्व च ङ--शशर, 


स | 
१३. 
१४. 
१५. 
६६. 
१७. 





ग~ 


श-- 


1 


ख-रिक्ट, ग ध--रि। 
ल--*दु", ग--श्ुर । 
ग-ङरन्य । 
ग --मस्पत्‌ । 
स~", क कतुका। 
१८. ग--अन्‌ । 
१९. म-सरिर । शरन्य । 
येक पूर्व्व निडमवुसरिर । ढरन्य। 
२०. सब में क॑ । 


9 ए 7; ष श ` ष ष । 


ग--यत । 
ग---यन्‌ भकेवे टिक । 
ग॒ -शबवेहन्य हिकं । 

२४. खगं इ- -लवु° | 

२५. ग--हुल्‌ । 

२६.ग +सरिनि। म्‌वनसंशेप 
नामक कवि ग्रन्थ मे योगीश्वर 
के तीन उपायों का उन्नेख है - 
भुवनक्ञान, योग भौर महाज्ञान | 
भुवनश्चान के अन्तगत सप्तटोक, 
सप्तपाताल, सप्तद्वीप, मप्तपवंत, 
सप्वसमुद्र, स्तीर्थं, पञ्चभून, 
पञ्चवायु गीर देवताओ आदि 
की रीर के विभिन्न भागां से 
सम्बन्ध की विस्तृत चर्चा है। 
उदाहरणार्थ, मम्तसोक हम प्रकार 
है- 
भूल क्रि नामि मनुष्रलोक 
भ्व्रलकिं पेट चन्दरादित्यलोकं 
स्वर्छोकं हदय व्यनुलोक (?) 
महर्णो्क कण्ठमूल ब्रह्मलोक 
तपोलोकं नाक महादेवलोक 
सत्योक सिर शिवलोक 
ज्ञानलोक बुव दद्रलोक 

प्रस्तुन ग्रन्थ तत्वज्ञान मे सप्न- 


२९. 
२२. 
२३. 


भुवन, सप्तपानालछ (कण्डिका 
३८), सष्नार्णेव, षप्वद्ीप, दश- 
नाडी (३८), दशप्राण (३६), 
भौर पञ्चान्मा, द्णेद्धिय, 
त्रयोदकशकरण (४०), त्रिपुरुष 
(४१), पठ्वक्रथि, मत्तक्रषि, 
देवता, विद्याधर, गन्धवं ओर 
त्रिगुणो एवं पदों वी मनृष्य मे 
प्रतिष्ठा है । दोनों प्रन्ोमे कही 
कही मेद है। प्राणनोपिणी 
प. ८४६ से तुलना कीजिए्‌- 
मदटाम्‌तानि पञ्चेति 
देहमध्ये ऽधुना भण्‌ । 
महाम्‌नानि पञ्चेति 
पृथ्वीतेजो मषत्‌ खकम। 
एतेषा च नथा पञ्व- 
गुणस्थान शृण प्रिये । 
अस्थिर्मासं नोमनाडी- 
त्वक्‌ चेति पृथिवीगणाः । 
क्षुधषाद्षणनस्यनिद्रा- 
ग्लानिहव पञ्च वारिणः। 
रागो लज्जा मयोद्रेगौ 
धारणा च मष्दुगरुणाः। 
२७. ग-- मके । 
२८. ग--ददि, ध- मन्द्* । 
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२९. सब में रष । 
३०. ग--ददि ॥ 
३१. ग--हकं गन्ध । 
३२-३२. ग-तुमम्बिः तंड- 
न्घमूवण। सप्तभृवन । सप्त. 
पतन्या ॥ 
३३. ग--*भःवण, च नास्ति । 
तुलना कीजिष- 
भूर्लोकः पादयोस्तस्य 
भूवलकिस्तु जानुनि। 
सुवर्लोकिः कटीदेदो 
नाभिदेशे महजंगत्‌ ॥ 
जनोनाकस्तु हृदेशे 
कण्ठे लोकस्तपस्ततः । 
भरूवोललटमध्ये तु 
सत्यलोको व्यवस्थितः । 
नादबिन्दूपनिषत्‌ ३, ४ 
(ईशादिविशोत्तरशतो- 
पनिषदः १¶.२८३) 
भूलकि नाभिदेहे च 
भूवालोकस्नथा हृदि । 
स्वर्लोकः कण्ठदेशे च 
महर्नकिश्च चक्षुषि । 
जनलोकस्तदूध्वं च 
तपोलोको ललाटके । 
सघ्यलोको महायोनौ 
भुवनानि चतुर्दश । 
प्राणतोषिणी पृ७०-७१ 
इदानीं पिण्डमध्ये तु 
सप्तलोकं भृणु प्रिये । 


मूलाधारे तु भूकको 
लिङ्खाग्रे तु भूवस्ततः। 
स्वलकि लिङ्गमूले तु 
भेरुमूले महस्तथा । 
मेशच्छिद्रे जनोलोको 
मेरनाडधां तपस्तथा । 
कमले मर्त्यलोकस्तु 
इति लोकः पुथक्‌ पृथक्‌ । 
भूर्भुवः स्व्महदचेति 
जनइचैव तपस्तथा । 
मप्तमः सत्यलोकस्तु 
सप्तलोक इति स्मृतः। 
प्राणतोषिणी पृ ८४३ 
३४. सब मे भृःनोकं । 
३५. व ध ङ-भुवःलोक, 
ग--भूवःलोक । 
३६. सब में स्वःलोक । 
३७. ख---दद । 
३८. सब मे जननोक । 
३९. सब मे महलोक । 
४०.ख ह--पनल ङरन्व, 
ग~ पातल, घ नास्ति । 
४१. ग--ल्तुर्‌ । 
र. सखव-मतल | 
४३. ग-पर्लग्डनि । 
४४. ख ह-तल., 
तलन्ताल, घ--तलन्तल । 
४५. ग--वहक नि | 
४६. ख घ ड-रषर, 
रषताल । 


ग- 


ग~~ 
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४७. ख नास्ति । 
तुलना कीजिए- 
पिण्डमध्ये स्थिताः सर्वे 
स्थानें तेषां वदामि ते। 
पाशधस्ता्तलं विद्यात्‌ 
तदूर्ध्वं वितलं तथा । 
जानुनोः सुतलं णैव 
अतलं सन्धिरनश्रके । 
तशातकं गुदमध्ये, 
लिङ्खमरे रसातलम्‌ । 
पातालं कटिसन्धौ च 
पादादौ लक्षयेद्‌ बषः । 
प्राणतोषिणी प.७० 
ब्रह्माण्डे सन्ति ये चाण्डा; 
पिण्डमध्येपि ते स्थिताः । 
तलं पादा ङ्गुष्ठतले 
तम्योपरि तक्ातलम्‌ । 
महातलं गुत्फयोर्मध्ये 
गन्फोपरि रसातलम्‌ 
सुतं जघषयोमेध्ये 
वितलं जानुमध्यकम्‌ । 
ऊर्व्रोमिध्येऽतल प्रोक्तं 
सप्तपातालमीरितम्‌ । 
तल तलातल चेति 
महानलरसातलम्‌ । 
सप्तपातालमेनत्तु 
सुनलं वितलातलम्‌ । 
प्राणतोषिणी प ८४१-८४२ 
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२८. नहन्‌ तं सिनद्खःः भण्डभुवम) इरन्य ¶रि शरीर > , इक जन्म समद्धु । मरन्वेस्तं 3 सष्तवश्वं त । 
गृमलक लनिम्बक्‌ तं सप्ताण्णव । लृमे" सुम्ने" तं सप्तद्रोपण । उभमिरि लं" वक्षवायुः रि नाशी* ॥ 
सप्तपस्बत ङरन्य । बुसिलन्‌ गुनु ^° माल्यवान्‌ ° । पलितलितन्‌ नुं निषेष । लिम्प गुनं ' * गन्ध- 
मान ` ` । पदपर गुनु ' ^ मलयमहीषर', । अम्पर,3 गुनु ›° त्िभृङ्ख । हति गुनु'" विन्ध्य!“ । 
पु पृरसुः गुनु '* महामेर । ' *नहन्‌ सिन्धः सप्तपय्वंत डरन्य १, । सप्ताण्णंव), ङरन्य ॥ 
मृत्र ` तिक्‌ तोक्‌ + । राः › ‹तत्तिक्‌ किलं, । > "भरत्‌ तसिकसिन्‌** । \*गजिः तिक्‌ 
भिजक्‌२२। २ ग्वु ततिक्‌ मध्‌ २3 सुम्सुम्‌ तसिक्‌ भुसु२*। उत्‌ २ "ततिक्‌ पोहन्‌२४। ¶्नहृन्‌ सिन ङ्गुः 
सप्ताष्णव इनरन्य १ ॥ सप्तद्गोपर इरन्य । तहुलन्‌ ' जम्बु होप *‹। होतोत्‌ , कुशा्वीप*। गि , शङ्भुद्रीप२५। 
कलितु , क्षाल्मलिद्वीपः ^ । वुल्‌ , गोमेषद्वीपः ० । कुकुस्‌ , पुषकरद्वोषः " । उन्तु , क्रोञ्खटरीप3 १ ॥ नाङी* 
रन्य, त्यं नि होतोत्‌ । बुङ्कःग्य, इ, सोरि नाभि-3 । भिष्डुहुर्‌ त य त्क* पुसर्‌२४। उष्हन 
त ' पड्म षये म्य सेवु पिवुं पुल: रो+० । अन त य नाडो १० विदतोव वयेःग्य १५ सपुल्‌ः । त्वन्यं । 
इडा ९ पिङुला" ५ । सुषुम्ना २ । गान्धारीः ५ । र हस्ति । जिह्ा । । पुषा*५ । अलम्बुषा (१ | कः ॥ 
त्नी"? ॥ इडा*” इरन्य इकं नाडोऽ० स्न्‌ । अर्वानि स्कूल्‌ धुः" स्म लं लङ्न्‌** स्के सृत्‌*\ । 
पिङ्गला“ ङरन्य हकं नाडीः किव । अर्बानि म्बे वुः“: स्म लृङ्खञ्न्‌*° त्क हयहयुहम्‌ । सुषुम्ना" 
रम्य इक नाडो ' रइः*२ । हृबनि वायु अमत्ल । गान्धारी" रम्य पसिम्पडनि नाडी । 
हवनि"* बाय मरि तुुक्‌ , मारि मत५४, मरिद , मार तलि“, मरि बुभ्बुनत्‌ । हस्ति,“ इश्न्य 
पलिम्पङकनि नाडी '° । हर्वानि वायु स्क स्वंतरधि, वुः" ` स्म लुङ्गड्न्‌ त्कं कुलित , पृहन्‌ बल्‌*० । 
जिह्वाः: ङरन्य पतिस्पर्नि नाडो३१ । ह्नि वायु त्क पुतुःुमुः । पुवा*५ ङरम्य पसिम्यङनि नाङीऽर, 
हर्वनि वाय त्क परपड । अलम्बुषा र इःरन्व पसिम्पर्ानि नाङोउ ० । हर्वानि वायु स्के हति, लबनभ्परु, 1 । 
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कह: ` करन्य पलिम्पहनि नाडीः, । हनि वायु त्क लिम्य । शङ्किनी” इरन्य पमस्पडनि 
नाडी" । हनि वायु त्कं बुङ्किलम्‌,° भ्वं त्क पलितलितन्‌ । नहन्‌ तं द्रिगद्कः दकानाशीर " 
हदम्य ॥ 

मनुष्यो के शरीर में अण्डमुवन का उणरिनि्वित वर्मान है । सप्नपर्र॑त भ्लौ भाति स्थित ह। 
सप्तार्णेव गति से प्रवाहित हैँ ओर हिल रे है । रामनन भृमि सप्तद्वीप है । 5 =-¶ .ड्यो म प्रवाहित 
है ॥ सप्तपर्वेत का अथं है--उपस्थ मान्यवान्‌ पवन दै। निष्धष्यैन है । गन्धमादन पर्वत 
<किम्प> है । मलय महीधर फुप्कृस है । त्रिभृङ्क परय सिल 9 । विन्ध्य पर्वन हृदय है । 
महामेङ पवंत यङ्ृत्‌ है । ये सप्तपवंत कहलाते है । सप्ता्णेव का भय है । मदिगा का समुद्र मूत्रहै। 
क्षीरसमुद्र रुधिर है । लवणसमुद्र॒ <अरिष्ठन्‌> है । वृनस।गर -. ननिर्‌ गजक्‌> वमा है। मधुममुद 
कार है। दृग्धसमद्र मज्जा है । दुग्धसमुद्र मस्तिष्व है। ये सतार्णैव कटनाते है । स्प्लङ्णीप का 
अथं है । अस्थिया जम्बुद्वीप है । नाडिया कुशद्रीप है । मान शङ्कृद्रीपहै । चर्म शामलिद्रीप है । 
बाल गोमेधद्वीप है । सास (धुआ) पृष्करदीप हं । दन्त क्रौन्वद्वीपदे। नाडीका अथं है- 
नाडयो की नलिया । इनका मूल नाभि के नीचेसेदटै। ये नामि तक आती । इनकी सम्या ७२ 
सहस्र के बीच मेदहै। विशेष नाडियोकी सल्या दसदहै। वे इस प्रहार है--द्डा, पिदद्भला, सुषुम्ना, 
गन्धारी, हस्ति, जिह्वा, पुषा, अलम्बुषा, कुहू, शङ्खिनी । इटा का अथं है दक्षिण नोर को नाडी । यह 
भोजन कामां है जो शौच स्थान तकं गयाटै एसा कहा जाना । पिङ्गला का अं है वारं ओर 
को नाड़ी । यह पानी का मागं है, मूत्रस्थान तक गया है। सृपुम्नाका अ्थंरै मध्य कीनादी। यद 
वायुका गार्गं है। ये तीन मुख्यर्है। गान्धारी का अं है महायक नाडी । यह म्व, आख कान, 
नाक, मस्तिष्क मेँ वायु कामगं है। हस्तिका अथं है वह सहायकं नादी जो स्वंमन्धियो तक वायु 
का मागं है अर्थात्‌ यह समभो कि यह्‌ चमं, रोम तक फलाद । जिह्वाका अथं है वह सहायकः नाशी 
जो यङ्कृत्‌ तक वायुका मागे हे । पृषा का अर्थंहे वह सहायक नाडी जो एुग्फूम तक वयु का मागे 
है । भलम्बृषा का अं है वह सहायक नाडी जो हृदय भौर पित्त तक वायुकामामगहै । कहना 
अथं ह वह सहायक नाडी जो लिम्प (?) तक यायु करामागेहे। शह्भिनीकोा अर्थ वह सहायक 
नाडी जो उपस्थ ओर मूत्र तक वायुका मार्गहं। ये दशनाडी कहन्ाती है॥ 


१. ग-हण्डम्‌वण । वृहुस्पति- पर सप्नद्टीप हम प्रकार ह-- जम्बुदीपो व्यवस्थितः । 
तत्त्व ६८.१८ से तुलना कीजिए । जम्बूभाककुशक्रौड्तः मिषु च कुशदरीप 

२. ग -शर। लान्मलिश्च तथापरः । क्रौर्चद्ीप शिरामु च। 

३ ग--“ल्ति । गोमेध. पुष्कराग्यश्च शकद्रीपः स्मृतो रक्ते 

४. खध--श्दिप, ग-- सप्नद्वीपा प्रकीर्तिताः ॥ प्राणिना सवंमन्धिषु । 


"धिप । कविग्रन्य मीष्मुपवं ¶ २८ अस््थिस्थाने मटेशानि सदूरध्वं शाल्मलिद्टीपः 
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व्लक्न श्च लोमसंचये । 
नामौ च पुष्कण्द्वीपः 
सागरास्तवनन्तरम्‌ । 
प्राणतोषिणी पु ७१ 
सप्तद्वीपानि कथ्यन्ते 
ऽधुना तानि सृणु प्रिये । 
जम्बृद्रीपस्तु मज्जायां 
शाकट़ीपस्तु मध्यमः । 
शात्मद्रीपः लिरोभध्ये 
मांसमध्ये कुष्ाम्तथा । 
त्वचि क्रौर्त्रो लोममध्ये 
गोमयद्वीप ईरितः । 
नखमध्ये तथा दवेतः 
मप्तद्गीपा वसुन्धरा । 
जम्बूः दाकंस्नथा शात्मः 
कुशः क्रोड्बदच्च गोभयः । 
दवेत सप्तेति खण्डानि 
सप्तखण्डेर्वसुन्धरा । 
गरष्तान्येनानि ल्पाणि 
देहमभ्ये स्थिराणि च। 
प्राणनोषिणी पृ.८४३ 
५ ग--कं । 
६. खव-सप्तथापु । 
७. ख--दि, ग- नड । 
््खघड -मम ग- 
मह्यवन्‌ । 
तुलना कीजिए- 
त्रिकोणे ब स्थितो मेष- 
ष्व कोशो च मरदरः । 
कंलासो दक्षिणे कोणे 


वामकोशो हिमालयः । 
विन्ध्यो विष्णुस्तदूरध्वं च 
सन्त्येते कुलपर्वताः । 
प्राणनोषिणी प ७१ 
इदानीं पर्वनाहनाष्टौ 
कथ्यन्ते शृणु यटनतः । 
मेरुदण्ड सुभेरस्तु 
पीठमध्ये हिमालयः । 
बामस्कन्धे तथा दक्षे 
मलयो मन्दराचलः । 
विन्ध्यस्तु दक्षिणे कर्णे 
चामे मैनाक ईदवरि । 
लला? मध्यदेशे तु 
श्रील. परमेश्वरि । 
त्था ब्रह्मकपाटस्थः 
कंलासः पर्वतो महान्‌ । 
सूमेरंहिमवान्‌ विन्ध्यो 
मलयो मन्दरस्तथा । 
श्रीशैलो मैनाकशचेति 
कं लासोऽष्टौ च पवता: । 
अपरे पर्वताः सर्वे 
ब ङ्गलिमध्यवासिनः। 
प्राणतोषिणी पृ. ४३ 
ब्रह्माण्डं विग्रह प्रोक्तं 
स्थूलसूक्ष्मादिकं हि तत्‌ । 
मेर्पर्वतो मध्यै च 
देवि सप्तकुलाचलाः । 
मूलादिमस्नकान्तं हि 
सुमेरर्नामि पवतः । 
स्थितो मेरोरधोभागे 
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इथ ञ्ज लं चोध्वदेशतः । 
प्राणतोषिणी १.७० 
€. ख ष-निष (ष--स) 
दा, ग--निसद्ध, ड-निषद । 

१०. ग-गरणु । 

११. ख इश- मधन (गन्ध 
नास्ति), ग--*मदन, ध- 
"मधन । 

१२. ग ङ-महदर । 

१३. ग-- "म्रः । 

१४. ब र - विनद्य, ग- 
विच्च. घ- विध्य) 

१५-१५. ग नास्ति । 

१६. क्वि ग्रन्थ भीष्मपर्व 
प. २९ पर सप्तसागरों का 
विस्तृत वर्णन है । वहां पर 
आए मप्तसागरोके नाम येरहै- 
लवणमागर, क्षीरोदधि, दधि- 
सागर, सपिःसमुद्र, ्ुसागर, 
मध्याणेव ओर स्वादुसागर । 

लवणोदस्तथा मूत्र 

शुक्र क्षीरोदसागरः । 

मज्जा दधिसमुदइच 

तदुरध्वं घृतसागरः । 

वशापः मागरः प्रोक्तः 

हृषु स्यात्‌ कटिशोणितम्‌ । 

शोणिते च सुरासिन्धुः 

कथिताः सप्तसागराः। 
प्राणतोषिणी पृ.७१ 
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समुदा: सप्त कथ्यन्ते 
पिण्डमध्ये ग्यवस्थिताः। 
कवणेक्षुमुरामर्षि- 
दधिदुग्धमलान्तकाः । 
लबणस्वेदमध्ये तु 
इशूरक्ते मधु ए्वचि । 
सपिमंदो वसामध्ये 
द्धि क्षीर कलाटके । 
प्राणतोषिणी पु.८४२-८४३ 
१७. ग~ मरुः । 
१८. ग-स्वक्‌ । 
१६-१९. ष-तसिकिलं । 
२०-२०. ग ध-ह (गक) 
रिङ्तसिकसिनु । 
२१. ग-- + इधु तसिक्मधु । 
२९. ग-मिर्बोक्‌ । 
२३-२३. ग मे यह बाक्य 
पहले आ गया है, दि.२१ देखिए। 
२४. ख ध--सू*। 
२५-२५. ग-तसिक्षपंहन्‌ । 
२६. खघ ङ नास्ति,ग- 
दिप । 
२७ ख घ इ--सङ्कदिप, 
ग-सङ्कुधिप । 
२८-खष $-सत्मलिदिष, 
ग -सल्मध्िप । 
२९. ख-गोःमेददिप, ग- 
"चिप, घ ङ--"दिष । 
३०. श ग॒ ध-परस्करदि 
(ग--धि)१, इ-पस्कधिप । 


३१. खव घ-कोदिष, ग ड-- 
क्ोधिप । 

३२. लं ध ई नास्ति। 

३३२. चग ड -नः) 

३४. ष इ~ मके । 

३५. ग~ + मर्पनतय द्धन अनं 
मि सोर्‌ । अनं मिण्डु्ूः । 

३९-३६. ख &--हन, ग- 
अत । 

३७ स चं--ग्रः। 

३८. ख--श्दि, ग च ङ 
“चि । संस्कृत उद्धरण वुहुरपरनिततत्व 
दलोकं ३७ (नाहियों की उत्पत्ति 
का वर्णन) ओर दोक ३७-३८ 
मे दिए दहै) 

३९ ग~--रक्ष्वःन्य । 

४०. तव इ--ष्द, ग दृ, 
घ-दुदा । शरीर की नाडियां 
ब्रह्माण्ड की नाडयो का प्रतीक 
है-- 

` शरीरे नवनाडीस्था 
नर्मदा च महेषवरि । 
इडायां यभूना देवि 
पिङ्गलायां सरस्वती । 
सुषुम्नायां वहेद्रङ्खा 
चान्यान्यासु च नाडिषु । 
गङ्गा सरस्वती गोदा 
नमदा यूना तथा । 
कावेरो चन्द्रभागा च 
वितस्ता च इडावती । 
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द्विसप्ततिसहशतेषु 
मदीनदपरिलवः । 
प्राणनीपिशी पु.<४३ 
सग्नद्रीप, सप्वपर्वंत भौर 
सप्तात्र कं समान ही मप्त- 
नाडयो का उनले वर्षानीप है- 
गान्धारी हस्तिजजिह्लाल्या 
सपूषालम्बषा मना । 
यशस्विनी शङ्किनी च 
कुटु. स्युः सप्न नाड्यः । 
प्राणतोषिणी ¶्‌-५६ 
मुख्य दक्षानाडियो की स्थिति 
इस प्रकारहै- 
इहा च वामनामार्पा 
दक्षिणे पिङ्गला मना । 
सुषुम्ना ब्रह्मरन्ध्रे च 
गान्धारी वामचक्षुषि । 
दक्षिणे हस्तिजिह्ला च 
पूषा करणऽथ दक्षिणे । 
वामे यशस्विनी ज्ञेया 
भूखे चालम्बुषा सता । 
कुहुद्व नि ङ्गमृठे स्यात्‌ 
शङ्किनी शिरसोपरि । 
एवं द\ रं समाच्रिल्य 
तिष्ठन्ति दश नाडिकाः । 
प्राण्तोषिणी ¶ृ ६० 
४१. चब मे “ल । 
४२. सब मे सूमुम्न । 
४३. सब में गन्धरि । 
४४.४४. सवबमेह्‌(ख इ- 
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अ)ष्टि । जिह । वृहस्पतितस्व ५०. ग--लुढन्‌", घ-~- ५८. ख--श्लुः। 


दोक ३७३८ को कवि टीका रनु । ५६. ख ध जिह, ग- 
देगिए । ५१. ग--सिलृत्‌ । जिव । 
४५. च ष ह--पुश, ग- ५२. घध~--रि त्ङ` । ६०. सबमें अलम्बुस । 
पुम । ५३. सब मे गन्धरि । ६१. घ नास्ति । 
४९. खर -नृम्बस,गध-- ५४. ख इहवन्‌। ६२. खच इ कुहु, ग- 
अकम्बरस । ५५. ग षघ--मथ । कुवुः । 
४७. सव मे कुहुः । ५६. ग--*डन्‌ । ६३. ग घ ङ-ङ्खि" । 
४८. सब मे सद्धनि । ५७. ख ग ड--जष्टि, घ- ६४. ख ड-*नादि, गगन, 
४९. ख घ--चरू। अस्ति । ध--नाडि । 


३९ ५:51 >~ 1 १0 ॥ 
2) ^ 4. ^^ 64 {98} ‰ ८95 7८5~98 ^~ (5 १ 2५) 
८ ८ 1 1.८. ४ (५. ९ ८ ८ 


८८ 


5 03) \ ० ~ 64५. ९"^ प (> कष 
ज % ५ शु + \ ८ 
(५ 91. २ ८ 


^ 9 पान ८ ~ प \ 7८ सातन्नर| ८५) नण] \ 
^~ । ८ र) 2 ४ ~) ८ । ८ । 


८2 ५५..१५५ ००470 £ (ष्र्न ०९८५५ ४96 276 6५६) 
1/4. 9 ॥ 
0 [| 

८८ छा 1५; \ 70 कक + -# 1 + | । । >, ८29 न ५ 

॥ ` त. ु 

प = भ, ५ ५१ ० | ८160) \ ११. | १.1, > ~ ०] 

ह| 


गनि पाकम १ पू प] 0) भग \ कमु प्म र ५५५५१, का 
९9 ८ ¶ ५८5 पणनमु \ | न 1, ८7५) ^ 7८८५८) ६ 
0रूपभू ९ ९५८ ध र ५११) \ १५७ नप ०० पगम १ 
पपन सिप \ भि) \ ¬ \ ११९ \ नण ५ पषण + ध०५२ ५ 
प | भतो \ ८८० पष \ पुष्न ५०५ ‰ १२६ \ चलने ५ ५ ० 


7020 > ~~ & ७१ ~ 9 ८ (| 1 9 
ण १ पि छु च दमा १ एतमु शत | “ष \ ह 


कण्डिका ३९] १०७ 


[९ 
09582) ९ € (क्र 
ल । । 
[# © [ॐ [क (१ 
सिपक, नको १०७०५ \ "जि 1) 047 (क हना ८-0 \ पन प्व १ ९ 
२ ५ ८ ५ ^ \ € ५ .. 4 
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३९. कुमहरमि, बापु वुवृलेन्‌ । ल्विष्यं । प्राणः, अपरान, समानः, उदान", ग्यालर । वाय 
"सि प्राण, हने पृसुःपुसुः, १इ डड हिषन्य । उभि जंलक्वन्‌ ° वायु कवेः । पिनकजोव , पिनकोऽवास? 
पकनन्य ॥ आपान ` करण्य , दकं वायु हने दयुहपुहन्‌ । उलवकषारि नि पिनकनिहिनुम्‌) * , मरमहन्‌ 
काम ` " रतिः, अम्पसम्य ` ^ददि तहि हृषुः*२ । सारि > निदधिनम्बुं , मत्महन्‌ ऋहकम्बे्‌ ॥ उदान" 
छरण्म , दक धायु हन ' “ बुम्बनन्‌ , भङ्लहर्न्‌ मत , कवम्‌ तुतुक््‌ पकनन्य ॥ ष्याम, इरन्य , इकं॒वापु 
हे सम्बंसम्धि , भक्लहकन्‌ शरीर भ्यं ' "हुमयत्‌ वुह ^, पति पक्नन्य । समान, इरन्य, इक वाय 
हने हति । उमबसारि› " नि पिनङ्निष्िनुम्‌ १०, मत्महन्‌ राः वगि १० हेभ्पु । येक सिन ज्जः पञ्चवायु 
डरल्य ॥ सथुलुःस्य निहन्‌ , स्विन्यं । नाग १५ कम्मं १९, कृकर , वेववल २ °, धनञ्जय २१ । वाप सि नाग, 
मगवे बरतेब्‌**(? ) । इक वायु सि कम्मं ९, भगवे क्स्‌, क्लति? शरोर । हकं वायु लि 
वेवदत्त `, भगे डोब पकनम्य । इक वायु सि हकर, भगवे बहिन्‌ पक्नम्य । हकं वायु सि धनञ्जयः, 
पिनकर्ाम्ब पकनन्य ।। > ‹निहम्‌ सिनञ्जः२‹ दक्षवायु । किन्तु सम्लस्‌ कवेः निक ० वायु । गवेन्य भग 
सपुल्‌ः , येक तिभिचन्य सिनङ्ग दशाथाय ॥ 

ओर अबनजो वायु कहकाती है उनका वर्णन किया जाता है । वे हम प्रकार है-- प्राण, अपान, 
समान, उदान, ओौर व्यान । प्राणवायु यजत्‌ मे ह । छाती तक उसकी सीमा है । सब वायुमो को चलाना 
इसकी प्रशुलता (विदोषता) है । जीव ओर उच्छगस का यह साधन है । अपान कामर्थं है- यह शद 
महै । खाने भौरषीनेकाजोभीसारटहै वह्‌ काम ओर रति बन जाताहै। तथा उसका अवक्षिष्ट 
(भाम) मलं बौर मूत्र बन जाता है। सृंषने कासार कफ ओौर नाक बनता है ।॥ उदान का अथं है--वह 
वागु जो मस्तिष्के है । आंख भौर मूख को चलाने का साधन है॥ भ्यान का अर्थं है--वहवावु जो 
सर्वसन्धिरयो मेहै।जोशरीरको चलाती है । तथा जो कुष्ठ वार्घ्य भौर मृत्यु है उसका साधन है ॥ समान 
काभर्थहै-वहवायुजो हृदयमेदहै। जो कुञ्च खाने ओर पीनेका सार है उसको रक्त, मांस भौर पित्त 
मेँ परिवतित करती है । ये पञ्चवाग कंहुलति ह । निम्न प्रकारसे ये दस हो जाते है; पया-- नाग, 
कमं, कृकर, देवदत, धनञ्जय ।। नाग वायु उदार <वतेब्‌ ?> को करता कूमं वायु शरीर के 
जीवित रहते आंख का उन्मीलन करता है । देवदत्त नामक वायु का जम्भाई लेना कायं है । कृकर वायु 
का छीकना कार्यं है । धनञ्जय वायु शब्द करने का साधन है । ये वशवायु कहनाते है । किन्तु वायु की 
संस्या ग्यारह है । कयं केवल दस ह । यही कारण है कि इन्हे दशवायु कहा जाता दहै ॥ 
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१. ख-कूनं हन रि, ष- 
कनं हरनि । 
दशवायुओं का विस्त 
वर्णन वृहस्पतिनस्व दलोक ३६- 
४६ मे है। वहीं प्र इनके 
संस्कृत उद्धरण है । 
प्राणतोषिणी पू. ६३-६४ 
पर दकशव्रायुओं का शप, स्थान, 
जओौर उनके कार्यों कावर्णेनटै- 
षां श्पाणि स्थानानि च 
योगाश्वे- 
दृन्दनीन्प्रती राण 
प्राणरूपं प्रकीतितम्‌ । 
आस्यनासिकयोर्म॑भ्ये 
हन्मध्यनाभिमध्यके । 
प्राणारयमिति प्राहुः 
पादाङ्ृषठेऽपि केचन ॥ 
अपानयस्यपानोऽय- 
माहारदन प्रलापिनम्‌ । 
शुक्र मूत्रं लथो.मगे - 
मपानस्तेन मारतः । 
इन्द्रगोपप्रनीकाशः 
सन्ध्याजलदमन्निभः । 
सचमेटेचपायौच 
ऊरुवक्षणजानुषु । 
ध्वानो घ्यानकशतोत्न्नः 
सर्व॑भ्याधिप्रकोपणः । 
महारजतसम्प्र्षो 
हारोपादानकारकः । 
(महारजतं काञ्चनम्‌ । हाते- 


पादानकारक 

ह्यर्थः । ) 
स्वीयाक्षिकर्णयोर्मध्ये 
कटथां वै गुल्फयोरपि । 
घ्राणे गले स्फिगृरेशे 
तिष्ठट्यत्र निरन्तरम्‌ 1 
स्पन्दयत्यधरं वक्त्र 
गात्रनेत्रप्रकोपणः ॥ 
उद्वेजयति चार्थानि 
हुवानो नाम माङतः। 
विद्युत्पावकव्णः स्यादू- 
त्थानासनकारकः । 
पादयोहंस्तयोहचापि 
सतु सन्धिषु वतते । 
पीतं मक्षितमाघ्रात 
रक्तपित्त कफानिलान्‌ ॥। 
समं नयति गात्रेषु 
समानो नाम माषः । 
गोक्षीरमदक्षाकारः 
स्वदेहे व्यवस्थितः । 

रायमूकुरस्तु-- 
उद्गारे नाग इत्युक्तो 
नीलजीमूतसन्तिभः ॥ 
उन्मीलने स्थितः कूर्मो 
भिन्नाञ्जनसमप्रभः ॥ 
ककरः क्षुत्परद्चैवं 
जवाकुसुमसन्निभः ॥ 
विजुम्भणे देवदत्तः 
शुद्धस्फटिकसन्निमः ॥ 
घनञ्जयस्तथा घोषे 


आहा रप्राहिक 


हस प्रकार है-- 
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महारजतवर्णंकः ॥ 
ललाटे चोरसि स्कन्धे 
हदि नाभौ त्वमस्थिषु । 
नागाद्या वायवः पठ््व 
सहैव परिनिष्ठिताः ॥ 
विषवसार प्रथमपटल (प्रा 
णतोषिणी पृ. ६४) के अनुसार 
प्राणादि का रंग नौर स्थान 
वायु स्थान वरं 
प्राण हृदि प्ररागसमच्युतिः 
अपानं गुह्यदेदे दन््रगोपसमः 
समान नाभिदेशे गोक्षीरधवलाकार 
उदान कण्ठदेशे धूम्रवशैः 
वयन सर्वेष्व द्खेषु ज्योतीरूपः 
` र.सबर्मप्रण। ` 
३. सब मे अपन । 
४ च क-म, ग ध- 
समण । 
५. ख ई--°ध°, ग~ ग्द, 
घ-- "प । 
६. सब मे ष्यन। 
७-७. ख इसि प्रमण, 
ग--प्रण रन्य । 
८-८. ग--ङ्गुधध हन्य । 
उमर्देगि लृमक्वकंनिकं । 
९. ख-"क उस्वक्ष, ग ध 
इ--*कं हुरवष । 
१०. इ-पिनहनिनूम्‌ । 
११. सबमे कम । 
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४०. तवस्‌ मङ्कन , हृमन्दं ल्‌ तह्ात्म। लवे । त्वन्यं । भात्ना२, परात्मा, भन्तरात्मा, 
सुकमात्मा", निरात्मा ॥ आत्माः इक हिेप्‌ मूकः हति , पिनकपड न्म्‌ वक्मन्य ।॥ परात्मा 
इक ` हिप मूर मत , पिनकपनोन्‌ पकनन्य ॥ ‹अन्तरातमा" हकं ^ ° हिप सुक बृल्युनम्‌ , पिनक- 
पान्तर नि तङ्क लवत्‌ सुर पक्नन्य ॥ सूक्ष्मात्मा" इक हिप मङ्कु तलि , पिनक्पश्लमं पर्लन्य ॥ 
निरात्मा!" इक '“ हिद मुः कुलित्‌, पिनकपषिद्ेर्‌ पनस्तोत्‌ पश्नम्य ।। › गनहन्‌ यं,२ तिगङ्गः 
पञ्चारमा* ङरन्य । इप्‌ कतुङ्जलन्य , तुमम्बेः तं दशोग्िय । त्वन्यं 3 । भोत्रेिय,* हने क्ण १५, 
य ' कारण निङ्ामा पंचं शाम्य हसहय्‌ ॥ त्वगिनििप ० हने कलित, य कारण निहपत्मा  °मंहिेष्‌ 
पनस्तीस्‌ "°, सङसनि!; सिनण्डं हन सलभ्बत्‌ । चदिवन्विप र" हनं मत , य कारण निङा्मां मलोन्‌२१ 
रूपवण्णं ।। जिहवेनिय हने लिडः, य निमित ः२ निङ्कास्मा मसः, धड़लर ॥ प्राणेनििय ९४ हेहि, 
य कारण निङात्मा `" मङम्बुं १ गन्ध , अबोलं वनवङ्धि२२ ।। वागिच्िपर° हनं वुतुक्‌, य कारण निह्मत्मा 
पनब्ब `", भमस्स्वनि हन लबन्‌ तगहन ॥ पाणी न्विय २८ हने त्म्‌ , य कारण निङास्मा संगमल्‌3 ° ॥ 
पादेग्िय-' हने सुकर, य कारण निङारमा२ लमकः ^ ॥ पाय्विन्ियःः हने लृत्‌? च कारण 
निङ्ग्मा," › “मङिन्तुत्‌, मर्धिसि-५ ॥ उपस्पेन््ियः‹ हने 3०भण पुहस्‌*०, य कारण निहाला 
मशुक्लहवनित ° ° ॥ नहम्‌ रकत्‌ निक < दहो रिः“ भूवनशरोर", । तुमम्बे : तं बुद्धि मनः अहङूार । 
* "कं बुद्धि , य पिनकसाधन निङ्ात्मा२* पड्नङन्‌ । इक मनः येक पिनकसाधन निहास्मा पमिकल्प , 
मंर्पक ॥ इकडह दार“, य पिनकताधन निङ्ाह्मा पडकः दुष्य , स्वं पिनकताधन निषटात्मा पलकलकेन्‌ 
किया हलहय्‌ ॥ इक बुद्धि मनः भहङ्कार.ः लवम्‌, वकोन्जिय , पर सिनङ्जुः अरयोदशकरण ४५ करनय । 





कण्डिका ४०] १११ 


तुमम्बः लं त्रिगुण, सस्व , रज्ञः, वमः ॥ 

हस प्रकार से विशाम करने वाली त्मा लरवल्वां (परिवार वाली) ह । उरकैये प्रकार ह- 
आत्मा, परात्मा, अन्तरात्मा, सूक्ष्मात्मा भौर निरात्मा । आन्मा वह अनुभव &ै जा हृदय मे रहता €, 
ओर विचार करना इसका कायं है । परात्मा वक्ठ अनुभव है जो आंख मे रहन ₹, भौर देग्वने का साधन 
है । अन्तरात्मा वह अनुभव है जो मस्तिष्कं मँ रहता है, जागने ओर सोने कै अन्तर (को समने का) 
साघन है । सूक्ष्मात्मा बहु अनुभव है जो कान मँ रहता ४ ओौर सुनने फा माघन टै। निरात्णा वह्‌ 
अनुभव है जो चमं में है, यह उष्ण भौर ठण्डे का अनुभव करन का माधन है । ये पडबात्मा कहलाती 
ह ॥ ददोन्धियो की सहायता करने वाने ये पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमुभेव है । दरोन्दरिया ये है - धोतरेनछिय कर्ण 
मे रहती है । यह आत्मा के शुमाणुभ शब्द को मुलने का साधन है । स्वगिन्दिय चमेमे रहती है । यह 
मारमा कै उष्ण, ठष्डे का अनुभव करते का, अच्छे वस्त्रादि (का उपभोग) ओर जो कु अच्छा है उमका 
रसास्वादन करने का साधन है । चक्षुरिनिय आंख मेँ रहती है । यह आमा के रूपवणं को देष्बने का साधन 
है । जिह्वन््िय जीभ मे है । यह आत्मा के षडसों का आस्वादन करने फा साधन ह । घ्रागन्दिय नाकम 
ह । यह आत्मा के अच्छी भौर बुरी गन्ध को सूषने का साधन टै । वागिन्दिय मूष मेंहै। यह आमा 
के सदसद्‌ विषयक निर्णय को शब्द दवारा ग्यक्त करने का साधन है । पाणीन्दरिय हाथमे रहनी दै। 
यह आत्मा के स्पदां करने का साधन है । पादेन्दिय वैर में । यह आत्मा के चलने का माधन दह पायिवि- 
न्दर पायुमेहै। यह्‌ वायु के मलमोचन जौर वायु निकलने का माधन है । उपस्वेन्दिय मग मौर पमन 
मे है । यह आत्मा के शुक्ल इवनित का साधन ह । हस प्रकार से भूवनशगौर मे दशेन्दियौ का रंगढग 
है ये (दशेन्द्ियां) बुद्ध, मन भौर बहद्कार फी सहायता करती ह । यह्‌ बुद्धि आमा के विनाग्‌ 
करने का साधन है । यह मन आत्मा के विकल्प करने ओर उसे कूप देने का साधन है । यह अहङ्कार 
आत्मा के किसी द्रष्य मे ममत्व कहने का साधन ह । यह बुद्धि, मन, अद्रद्भुार दशेन्दियो महिन त्रयोदभ- 
करण कहलाते है । ये त्रयोदशकरणा सत्व, रजः, तमः की सहायता करे है ॥ 


विणि 


१. ल--कर्बाल्वां, ग- महाना रायणोपनिषद्‌ २३ १ पादौ रक्षतु चिन्मयः । 
खरवेल्वे । (ईशादिविशोत्तरशतोपनि- मर्वाङ्ख सर्वदा पातु 

तुलना कीजिए-- स वा षदः पृ.१६४) परं ब्रह्मा सनातनम्‌ ॥ 
एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा परमात्मा हिवः पातु प्राणवोषिणी १.८८१ 
येन॒ सर्वमिदं प्रोतं पृथ्वी हृदयं परमेश्वरः । प्राणनोषिणी पृ. १०३७ पर 
चान्तरिक्षं च "चौदव दि$दवा- कण्ठं पातु जगत्पाता मात्मा को चारप्रकार की कटा 
वाम्तरदिशाष्व सर्वेः स्थम वद्नं मर्वद्ग्विभ्‌ः 1 गया दै- 


जगत्‌ । करौ मे पातु विष्वात्मा अस्मेति चतुरलं वु 


११२ 


विचिन्स्य वीरवन्विते । 

मात्मान्तरास्मा परम- 

ज्ञानात्ा परमेश्वरि ॥ 
चतुभिरेतैदेवेदि 

कुर्यात्त चतुरलकम्‌ । 

कवि ग्रन्थ गणपतितच्व 
१.१६ पृ. ४ मे पञ्चात्मा भिन्न 
प्रसङ्खं मे आए टै--आत्ना, 
पराटमा, अन्तरात्मा, निरात्मा 
मौर शुन्यत्मा-शिवान्मा मे 
एकत्र हो जती दहै । 

२. स्व ग ड--अत्म, घ- 
ह्म । 

३ खघ ड--श्त्म, 
°रत्म । निरत्म । 

. वच्‌ डतम, 
“रतम । 

५. सब में शट्म। 

६.ख घ इ-न्त्म, ग 
नास्ति । टि. ३ देखिष्‌ । 

७. ई-- पिनकम ङनद्धेन्‌ । 

८ सङ नास्ति। 

६. ग हस्तलेख मे निरा- 
त्मा की स्वक्रमानुसार यहां 
व्याष्या है । उसके पाठ यथा- 
स्थान दिए है । 

१०. ख नास्ति। 


०९४ 
पु ५ 


=" पृ 


ग-- 


ग~ 


१९१. ख--निरत्म, ग च- 
¶्ठ्म । 

१२.१२. ग-नाहन्‌, ध- 
नाहन्य । 

१३. ग नास्ति । 

१४. सब में ते । 

१५. ड-~तलिड्‌ । 

१६. खच कू येक (अगे 
इसी प्रसद्खु मे "य" है । 

१७. व~-*कि, ग घ ड- 
त्वके° । 

१८-१८. ग~ पंहिङ्पनस्ति- 
स्‌ । 

१६९. ख~-व०, गप्र 
रमषनि, घ--म्वं रसनि । 

२० ग-चक्सु हिद्दरिष, घ 
---चकिस्व° । 

२१. ग-प१ । 

२२. ग-करण । 

२३. ख ध-षद्रष, 
सद्रस, ङ--षाद्रष । 

०४. खं धं ङ--ग्रः, ग~ 
ग्रे" । 

२५. ग-नि हत्मन्‌ । 

२६. ख ध मे लवन नहीं 
हि । 


२७. ख च ड-वकि°, ग- 


ग- 


> (त्म्‌ (^ @ © 
१९) ४६९६ १), \ ^ ह ^ की ४ ॥ | 
८ £| ` ‹ ट \ 


१ ® (७ 8८१५ | \ © भ्युषमल भै 
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बक्वि? । 

२८. ग~-प्रशान्द । 

२९. ख-पनी°, ग--पनिर, 
घ ई--प° । 

३०. ग-पग्मेल्‌ हलृहमु । 

३१. ख ङ-प* । 

३२. ग-पलकुलकृ । 

३३. ख घ-प° । 

३४. ग-सिलृत्‌ । 

३५-३५. ग-पडिति, ढ- 
मड्न्तुत्‌ । ~. 

३६. ख ड-भगोपष्टेन्द्िय, ग 
---पष्टे, घ-भगपष्टे ° । 

३७-३७. सब मे भग पुरस्‌ । 

३८. ग ढः -प(ड--म)सुक्ल 
स्वनित । 

३९. ख इनि । 

४०. ग-- । रिकं । 

४१. ग-मूवण 
नास्ति) 

४२-४२.हञ्ट्ख घ डः 

नास्ति । 

४३ ग-दकडहुङ्गार। 

४४. ग नास्ति । 

४५. ख ग--त्रियोदक्षकारण, 
ध डः - त्रियो । 


(शरीर 
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४१. संदह्य त्रिपुरुष, पुर्वे) निङ्मन्वेल्‌ः । ब्रह्मा रि हति । बिष्णु रिडस्प्र । ईदवर रि पुमुः- 
पुसुः ॥ अन्वेल्‌ ननि पञ्यऋषि निहन्‌ । सं कुशिक रिः कुलित्‌ , पृष्टम्‌ बलु । सं “पण्णे हन रि" रः 
दगि। सं मंत्री" रि वुवक्‌ , रि होतोत्‌ । सं क्ुरष्य° (7 ) †रि° तहुलम्‌", रि सुम्मुम्‌ । सं वुतञ्जय ^ ° 
रि" बुभ्युक्‌ नि शरीर ॥ अन्देल्‌ नि देवऋषि निहन्‌ । ^ १सं ह्या '" महहवर ररि बुद्धिलमन्‌१२। १ भसं 
ह्यः" ४. श्र रि बलभन्‌ । ॥। ञ्खं ह्या" ॥। शङ्कुर १२ हस्य? (1 ॥ १ उच ह्यः" ॐ शम्भ र हण्डहुन्डहन्‌ । १ 
ह्य” ` सदाशिव!" †र हुपुहुपुहन्‌ । ^१सं ह्यः" > परमशिव रि इड, ।। गन्देल्‌ नि सप्तऋषि निहन्‌ । 
आविरथ '* रि मत स्कन्‌ । सोम रिः मत किव । अङ्खार ^ रि तलिङ्‌ त्छंन्‌ । बुध रिः तलिङ्‌ किव । 
१ ःवुहस्पति रिङ्िदं'< रङन्‌ । शुकः ° २, रिङिदं किव । र रशामिश्वर२' र तुतुक ॥ ° उबन्देल्‌ नि २१ 
वेषता निहन्‌ । ह्या ° इमा रि डड२५ । ह्य"? ^ यम रि तन्‌ च्छन्‌ । ह्यं, वरण २० रिऽ बलकं । 
ह्यं कुबेरः {र तङ्‌ किव । ह्यं वैश्रवणः: ररि मध्यः” ॥ उ१अर्देल्‌ निः) विद्लाधरञ२ , भन्धण्वं 
निहन्‌ । चित्रसेन › पिनककवनिन्‌ । चित्राङ्खव २ पिनककशुर्‌ । चित्ररथ पिनककधोरत्‌०४ । गन्धर्वं 
पिनकज्ञान्त १, 3 "पिनकत॒ष्ति, पिनकरप्य ० , पिनकहषं , पितकविजः, पिनककलत्‌ । ? 'नहनन्देल्‌ 
नि?" सस्व? ८ ॥ ० ॥ १ ,अब्बंल्‌ नि?! रजः निहन्‌?* । वानव पिनकक्ोर , पिनकाग्लित्‌, पिनक- 
नस्भारम्‌** ।। बत्य“, पिनककोव , पिनकग्ले- , धिनकसुंसुत्‌ ।। राक्षस पिनकमोह , पिनकदम्भ ५२, 
पिनकोर्प्या "3 , * "पिनकचपल , पिनकसाहस,” ॥ › १नहनरन्देल्‌ निः? रजः** ॥ ०॥ 3 १अन्वेल्‌ 
निः" तमः निहन्‌ । भूतयक्ष॒पिनकलप, पिनकांलिः,९, पिनकव्लकं ॥ भूत्व्‌, पिमकङ्कुः ल , 
पिनकलृसु , पिनकलर "° ॥ भूतकाल पिनकवग्‌ , पिनकम्तः* ०, पिनकवे क्र । भूतपिशाथ ८ 
पिनकलृह्ा , पिनकल्मेः , पिनककलृष* ° , पिनकारिष्‌ ° , पिनकलुङ*† , पिनकपु ञ्जु *८२ । > ,नहमन्देह 
निः, तमः.०॥ हन्दीलि पद निहन्‌ । एकं जाग्रपद , येक निमित निकामा“ मतङि५* मतुतुर 
*पमङ्कु रि मानुष५‹ ॥ इक सुपष्ठपद , येक निमित निजात्मना मलुड५४ ।॥५० इक स्वप्मपद ४०, 
येक निमित निरात्मा.“ मल्िपि*^ , मह्येल्‌ मङ्कु रि भान्‌ घ ॥ 3" महनन्वेल्‌ निः, पव ॥ 

तरिपुरूषो की पूवं (सर्वप्रथम ) प्रतिष्ठा करनी चाहिए । ब्रह्मा हृदय म, विष्णु पित्त मे, ईदवर यकृत्‌ 
मे । पञ्चकऋरषियों की प्रतिष्ठा दस प्रकार है । कुशिक चमं भौर रोममेह। गणे रक्तभौरर्मासरमे है। 
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मैत्री वसा मौर नाहियोंमेह । कुरुष्य (? ) मस्थिरयो ओर मज्जामे है । वृतञ्जय क्षरीर के... ॥ 
देवकऋषषियों की प्रतिष्ठा इस प्रकार है । महेष्वर उपस्थमेंहै। सद मध्यमेह । शङ्कर <लिम्प> मे 
ह। म्म्‌ ...... <हृण्डृहृण्डहन्‌> मे है । सदादिव गुदे ह । परमक्षिवश्वाती २ है सप्त्षिमों 
की प्रतिष्ठा हस प्रकार है। आदिय दाहं आंखमेंदहै। मोम बाहं भांखमेषै। भङ्खार दां कान्मेदै। 
बुध बाएंकानरमेह । वृहस्पति दाएंनाने ५ टै । शुक्रबाए्‌ं नाक्रमे है । दानिच्चर मन्व में है ॥ देवताभों 
की प्रतिष्ठा इस प्रकार हं । श्र वक्स्थलमे ह । देवता यग त्‌ ठाणमहै । रस्ण देवता षीटमेंहै। 
कुबेर देवता बापु हाथमे ह । वैश्रवग॒ मध्यमे दै ।। विशापर तथा र्ध्व की प्रनिष्ठा इस प्रकार हे) 
चित्रसेन वी रतास्वरूप है । चित्राङ्धंद शूरतास्वकरूण है । निष्प प्री रनास्वरूप ह । गन्धर्व शान्त, वृप्ति, रम्य, 
हषं, प्रसन्नता ओर सौन्दयंमय हे । यह सस्व कौ प्रतिष्डा है ।। रज क प्रतिष्ठा निम्नलिलिितद्वै । दानव 
कररता, शीध्ता, अत्युष्णता स्वरूप है । दैत्य क्रीधरगवन्प . ,. . । राक्षस मोहस्बरूप, 
दम्भस्वह्ष, रर्ष्यायुक्त होतो दै । वहु चपल जीर दृस्साहसी है । यह रजः की प्रतिष्ठा है ॥ ० ॥ 
तमः की प्रतिष्ठा इस प्रकार टै । मृतयक्ष भूष, थक्रान (7) मौर प्यासमय ह। भयानक भूत 
< भूत दंड नू> आपत्ति, दुर्बलता भौर रोगस्वरूप है । भूत काल का स्वरूप बहुत षाए हुए, कठोर, 
मचपकादहै। मूत पिशाच थका हुआ, दूसरों का बुराकरने का इच्छक, कलृष, ऊध रहा, सोने वाला 
ओर मूर्ख है) यह्‌ तमः की प्रतिष्ठा है । (मुवनक्षरीर में) पदों की प्रतिष्ठा हस प्रकार है । जाप्रपद 
मनुष्य मं रहने वाली आमा कै जागने गौर चेतन होने का निमित्त हं । यह्‌ मुप्त पद भत्माके 
सोने का निमित्त है । स्वप्नपद मनुष्य मे रहने वाली आत्मा के स्वप्नलेने का कारणहै । यह्‌ पदों 
की प्रतिष्ठाहै॥ 


१. ख च इ--तम्बे। सव॑ सिद्धीष्वरो भवेत्‌ । नहीं है । ग-सं कृषिक हने । 
तुलना कीजिए-- इन्द्रो ब्रह्मा विष्ण्‌रीश- ४. ग--हुल्‌ । 

नाभिमध्ये स्थितो ब्रह्मा ह्चत्वारद्वात्मदेवताः । ५-५. ग--गये हन । 

हदि मध्ये च केशवः। मूलाधारे चतुष्पत्रे ६. सब मं मेत्रि। 

शङ्करः शिरसि जेय- गजारूढो महानिति । ७. खघ ड-कुर्ष्य, ग 

स्त्रस्थानं मुक्तिदायकम्‌ । सुष््टिकर्ता च तत्रैव --कुरुषण । 

प्राणतोषिणी १.७३ स्वाधिष्ठाने महान्‌ हरिः । ८. ग--हुनं । 

इन्दर, ब्रह्मा, विष्णु मौर ईष्वर मणिपूरे शूलपाणि ६.-ल ५.ड-तवु° । 


चारो लोकपाल कहे गए ॒रै- 
अथ ब्रह्माण्डमध्यस्था- 
चत्वारो लोकपालकाः । 
पिष्डनध्ये तु तान्‌ ज्ञात्वा 


रष्टसिद्धीदवरो महान्‌ । १०. सव में वृलञ्जल (ग 
प्राणतोषिणी पृ.०४२े इ--"य)। 

२. ग--नि मण्डल्‌ ॥०॥ ११-११. सब में नहीं हे। 

३-३. ख ध ङ मं ^" १२. गष इङ । 


१९१६ 


१३-१३. ग ध ई नास्ति। 

१४. ग--पर्पदह । 

१५. व ग इ--सद्धक्िव (ग 
--वः) । 

१६. ग्व घ~--दद । 

१७. ष्व ध ङः -रदिते । 

१८. सव मे शङ्खः । 

१६-१६. ग --मगवन्‌ 
स्पति हन रि हिर । 

२०. ग~ भगवन्‌ शुक्र । 

२१. ग- + हन । 

२२. ग घ -न्नैः। 

२३-२३. घ--हर््देनि । 

२४. ग--सं द्यं । 

२५. क -दद। 

२६\ घ --यं। 

२७. च च--बार, 
ब । 

२८. सष म श्वं" । 


बृह 


ग॒ ड- 


र (0 (~, ५ 
4 ५. वि 


[| 
747 ^ 


कि) ८ 


२६. सब मं बै°। 

३०. ग-मच। 

३१-३१. खे घ इ--*लि । 

३२. ख ध ड--विष्यदर, 
ग~--विद्य" । 

३३. व--शशेण, ग ष-- 
ग्ण । 

३४. ख ड--श््रं । 

३५. ग घ इ--ण्धि। 

३६. खं घण शान्त, 
सन्त, ह --णान्तन्‌ । 

३७.३७. ग --पिनकररम्य । 
पिनकवृष्ति । 

३८. ग-कं सत्व । 

३९. ग~ येकि वुवुर्न्‌ । 

४० खख ग~ "स्वरन्‌ । 

४१. ग-दे। 

४२. ग--दुम्भ, घ--“म्ब । 

४३. व--पिनकहीर्घ्या, ग 
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ध-पिनकरिस्य, ङ--पिनकीष्य । 
४४४४. ख घ इ "वकल । 
पिनकसहा ( घ-श), ग--पिनक- 
सहश । पिनकच्फल । 
४५. ग---कं रजः । 
४६ ग च हः--*कं° । 
४७, ग + पिन... । 
४८. ट--°मं्त । 
४९. ख~", 
पिसच्च, ध-णइशच । 
५०. ग नास्ति। 
५१. ग घ डः नास्ति। 
५२. ग + पिनक्रदिन्य। 
५३. ग में इससे पूर्वं कं दहै। 
५४. ग--नि हत्मन । 
५५. ग-- प° । 
५६ ४५६ ग नास्ति । 
५७. ग † रि मानूषा सपर । 
५८ इः -सुर्पेन* । 


ग--मृटा- 


1८०१ ० = ४५. \ ५ पणन] ५ 


५ <= ४ श्वि ८/१ 9 | 1 (च) ` 
८ ष्नि १ श्ण्ज) य| \ "ति 7 भ 


€ प्र 14 
~¬95 रिक 76 9 0) > ५.९ 
म \ (षन । 1 छन्‌ + ५.९ ५ 


1.4 ध्र १ 066 ; ` 
॥} 
५ ® 


त्श ^ 4 0 रपम, ५००८० ८५.०५५] \ 


क 
, |= | पू 8, 


[1 [न [क [9 ई) 
११4 ¬ 3 ६, (११, ६८39} 
सच | ४५ | ६५७५५ ६ छन्ड 26 ४ ध ५ प ८ 


१-२-८) षि १६/4१ ! 11 एन्नि 


१५१7 ५ १ 


@) 


> 7224) | ~ ५) न प 


८ ८ 4 


0 
६ ~) 1 


णुः \ ग्‌ ॥॥ 


~हि 1/0 \ 921 ५ 


१.2 ¶५ ॥ | 
१.३ 6 ~ ॥। | 
ॐ 
| 
५ © 0 ॥ 
16 8 2 @/ १.१ ॥। ६.११) 
। ८ 
भे 
पन्न 


कण्डिका ४२] ११७ 
५ नि ¢ 
शोषण १ सपति ५० गानी चन = गण्ण 
=) (भि © १, 0 
धम १८] \ ५५ ५ छण ~ + (निन 19 ५५५} , 2५५१६ 
1 ८) .) (१ 
णनो \ पचन १ ज ५८ ९, ५ + \ ६५७ 
+ , ८ ९ < > 
1 ‡ 
४ | फे दफन + छ) सज ~ १० | 
& १ अ धु र च 8 .१। ५ ~ - भे | हिः 


71. ~ च. 1 = ९ #॥ ड) र ९ ¢ 
पज \ ८१५) 4) 1 +. ६ ^ >^ 4 ८० 1५9 


नशि 
(ॐ [१ श (ए २ (१ (# क) 
1 ५ ~ 2) [६ ॥ 3.1 ९ १4, 1} ८० १११६) | 
५.८ ५. 


& ५५ ५५, प #1 1.५ \ ८» $ ¬~ "> ५ ५००५३ \ ५५ 
भं “नसि ४१ -94 \ ५१ पणा ५ ५०७९ प? नि ४0८27) १ 


पषति ^= । ५५। एत ५५ ५५ | १५९५5) \ छ \ वप्त \ 


© = 0 0 

९१८८9 १ 0) 415१4) शक्यत ण १ छा दष ९ श + सन्मम 
ध न, \ “नु 
शली \ मभ ५1}. \ ध्र प? > & णद „1 
182 ८4 ९ 4 | 
029 १ न्त ५१ कज) \ १72 च 4 4 त~ मीन्‌ \ 

५4 । 1 । ` २ 4 / 
^ ॥, ~. 5 1 8. १००१५ \ छासि १) न] \ ५ (ताकि) 
। > ^£ ध भि“ 


0१ ६, ८१ ५८५८ ६ ५ पपरष \ | \ + & 


५0२८. पथ \ ७८५ \ कृणत ४ ६~& ,\ + (0११8 \ ०५८] 
१५] फ "शोप > पनु कुन 7 पणि नलति. ^ ९ 
र ^ ^ ” ५ "न्ड 1 1 
+ ष ^ ॥ ९५७ । च ६ "| | ध) 7 जट 1 2 
&1 \ @९।६) 31 ज ४। “गए छ | ८) ) “अध (*# ६५५. 
त 0 4 
@ ^^ 


नगुण ॥ ५५] ९22 ४ ४५६-‰ & ८ ०१६ | ध्भू० \ ७१) [*५ पण 


११८ [कण्डिका ४२ 


~ 0 © 0 नि ^ ६ रा (^ 
ˆ) ८४525) 6 ७९१ 26 ७. ` € ^ १ त~ हो 9४ ~~ भजते 
0 0.1.996 ० ¶ ७४ । 
८७ \ 9^ ® ५८4 \ ८ र्त 070 ‰ ४४ \ ७ | ध ११ 8 पयण 
क्ते ८ न | 

* † तण 0 प ५ जपत ७ © ५] > ५ छे ७ 
१9 ॥ 1:7८ 8 


५") ८८ 


0 


(2 


¢ © 0 
४) व १२१६ 22 ^ १९ 
410 00 ध 
९ 0 दि 
६१ ¶‰=11 ~) 2 "^ ७ ७12), १ 
ध ~) * (4, 
[= 70) 010 | {~+ # ~^) ? १3१) श्क्ी ५ (> 7)/5} ७) ¶) 1 = 2 ७1 


0 ~ (न 
५ ५ ध €) 


+ ¢ 1 [न [ [क श ४. 

प ८07 (तत च्व \ स्तनो छो ८) 20 ज| ५ ^ नष्‌ 79 ५ ए^निपो 
५: ~ ८" ८ 

(^ 4 ^^ 0 0 कै | 

७१ क (पा ९ प्न ~~ 65 ८ १ ~ ^+ ७१ 065), ८५ ७148 

(15 ~ -- | + ` । (५ <~ । 


~ ११५. 
~ 2,१द)# 
==” ^~ 


४२. कुलं, प्रथानतस्व , येक पिनकावक्‌ सं हडगत्मा । अम्यक्‌ रम्य , मङ्कु रि मातुष । 
इकडम्बेक्‌र , पेक पिनकावक्‌ सं हाङात्मा, मदक रि मानुष । ›पिनकारमा हन रिः शारीर समद्धु । 
मङ्ख प्व इरति हरीर । अम्बक प्व इर्ति प्रधानतस्व । इक्क, लवम्‌ हारौर , येक सिनङ्खः 
अद्ध प्रधान इरन्य" भद्ध ररि मानुष । "य कारण निम्बक पसंमोह" {नि हलहय्‌ । म्बु सकेढम्बेक्‌ 
जुग हलहयु° । सुखदुःख, भिनुक्ति दनि मानुष । मिजित्‌ सङ्कहम्बेक्‌* लुग यत्‌ पिवय `  ' 
मकसाधन बशोन्दिय , मकद्ार ^ › हकं बकषमाग्णं । महस्त थ ' ररिङण्डमुजम मतिषय'२ । भेत्‌ प्व 
य* सं निपुणतर, 2, मदङ्कन कमन्य । *य त" मतंम्यनिकं दहोग्िय › रबतेकंन्‌ सविषयम्य' ` , 
उलिहक्न मरिङम्बेक्‌ । इकडम्येक्‌ ° वलृयकवन प्रमाण । १ '्सं हा" प्रमाण ,*, मृबह,, धम्मे विशेष । 
धम्मं विष , ›*भवह अन्तविङतेष › ° । अन्तविरोष , वल्‌ पक्न ) = अनम्तविहेव । उमप बेनिरुमल्‌ यकन ` 
सिर रिषटनम्तविरोषः" । य दोनिक प्रयोगसम्वि, किनवरहन्‌ः› हे सं थोगीदवर । इक तं प्रयोगसम्धि , 
लम्‌ घ्नं यर२ तन्‌ पकसुलुः सम्यग्लानःऽ, परः त देनिं कुमवुहकन प्रयोगसन्धि । परः तन्‌ 
वकनितनिल २" सम्यग्(न२१। य पतः तन्‌ पानकक्ल २, जुग" कविकोषन्‌ भटार । इक सम्य्लान ` ' ' 
त्‌ ध्मकिक यरः तम्‌ पकभूमि?° ब्रत, तप, योग , समाधि । संजेपम्य , मकमूमि ब्रत, तप, योग, 
समाधि , मकयुल्ः सम्यग्लान "2 , मकसाधन प्रयोगसन्धि । सिर जग सं ध्नं दुम्कनि कविश्ेषन्‌ भटार । 
कचङ्धः निं हु पिननहकन्‌ । साम्पुनि लशस्‌ । अम्नेर्‌ जुग तस्युःम्य `° । २ हन ष्व * बोडलमहकं्‌* 
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गह तण्डि सरस्‌, । तनन्नेर्‌ लकुम्य । र्न सरष्म्तित्‌*, लकु निक्तं हु यत्‌ 
मङ्कन । शुपुतिनुजुग्य० । कलिहन्य । हन सिर॒सङभङ्किहकनिकं०* ब्रत, तप, योग, 
समाि , शृर्कसकंनिकं प्रयोगसम्थि ३४ । भन्‌ भङ्कन , ' ' गशुपुति कतम्यगान १" , रि स्म्य तीवण वे 
निर गुभवयकंनिकं समाभि । तीः ° स्वं साधनत्य । भन्‌ अङ्कनं तिर केष्वन्‌ तन्‌ त्रुः रि तम्बुहनिं 
शानं निर । भषन्‌ सिर तम्‌ बहि तस्वलान , तन्‌ पलुकुःज ˆ सम्यग््ान “ । नियत सरष्न्तित्‌* `, 
सलः पर.२ जुग समाधि सं योगीदवर यम्‌ सङ्कल । दल निं ब्रत जुग मनुन्तुनकेन्‌ , भमिम्त भिनुषिति । 
अम्नेर्‌ जमर रिं“ स्वरणं भुण सं हाङत्ता यन्‌ सद्धुन \ फल नि समाधि, पेक दमक्ष° कलनि 
भत । त्लस्‌ प्व कल नि भरत निलुक्ति वे निक्टार्ना रि स्वगं . भुमुरेन्‌ त सं हाङस्मा मुवः । मंनन्म 
त सिर रि भान्‌ लोक, येक ददि रतु, स्वं. सुचिः. कृतचुष्य "९ जन्म सिर ° । स्वभाव नि मानुष 
प्व थ, किनहनन्‌ देनि दुतुर्‌ भ्वं शष ।*८ रि ४ :कालम्यत्क.ः ठुतुर्‌, कदि व्वेक.“ हील रहयु 
देनि भस्म । रि कालम्य त्क लृप, कददि तकं", कश्ोल महल देनि जन्म । इरिक.त यन्‌ मयूर्तर्‌ , 
रि स्वां नरक । मान्‌ ध त्रियक्‌ व्कसम्‌५२ । अङ्कूम वासना५० नि ष्वं लृमिचिन्‌** । “भत प्वत्‌ प 
तम्‌ ** सम्यश््ञाम२ ऽ ॥ 

तथा च प्रधानतत्व आत्मा का शरीरमूत है । मानुष मे मन <अम्बेक्‌> कहलाता है । यह्‌ 
मन मनुष्य मे आत्मा काश्रोरहै। ओर हस प्रकारसे शरीर में भत्मादै । शरीर भङ्खं कटनाता 
है । अम्बक अर्थात्‌ मन प्रधानतत््व कहूलाता है । ये मन भौर शरीर मनुष्य में अङ्खप्रधान कहै 
जति है । यह (शरीर) मन का, जिसमे धुभाशुम समूहित होते ह साधन है । मनसे हौ धुमाशुम 
निकलते हैँ । मनुष्य के द्वारा सुख दुःख का अनुमव किया जाता है । सब विषय मनसे ही निकले 
है । दशेन्द्रियां (इस मन के) साधन दहै । दशमागं दवारा हैँ । अण्डमुवन मे यह विषयोपभोग जकढ़्‌ 
लेता है <महस्त> । ततत्वनिपुण व्यवित जानता है कि इनका क्रम इस प्रकार है । इसलिए दशेन्धियो 
को समस्त विषयों से हटा कर मन मेंज्गा देना चाहिए । मन प्रमाण में लौट जाएगा। 
प्रमाण फिर धमेविरोष भे (लौट जागा) । तत्यषवात्‌ धमंविशेष अन्तविशेष में रौट जाएगा । 
अन्तधिशेष अनन्तविकशोष मे सौट आएगा । किसके (अर्थात बहु कौन सा उपाय है जिसके) 
षार अनम्तवि्ेष मे लौटा आ सकता है । प्रयोगसग्धि के इस साधन को योगीदवर जानता है । यह्‌ 
प्रयोगसन्धि सम्भव नहीं है यदि सम्यण्ञान का प्रकाश नहीं है। उसे प्रयोगसन्धि को जानने का 
भरयस्न करना चाहिए । (यदि) सम्यस्ज्ञान का निमित्त नहीं है तो वह मटार विशेष का पुत्र नहींहो 
सकता (बर्थात्‌ भटार विरोष की उसपर कृपा नहीं होगी) । यह सम्यग््ान सम्भव नहीं है यदि 
भषारभूत त्रत, तप, योग, भौर समाधि नहीं है । संक्षेप से ब्रत, तप, योग, समाधि भाषारभूत हं । 
सम्यग्ान प्रकारस्वरुप है । यह प्रयोगसन्धि साधमस्वरूप है । एसा व्यक्ति ही भटार विरोषं को पाने 


भ समं है। जैसे कि छा गया बाण । अब धनुष है, जिसका बाण फेंकना ठीक है । एसा व्यक्ति 
है जो धनुष शीकर बाण फकता है । उसकी (बाण की) गति सीधी नहीं । हस प्रकारके बाण 
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वो गति अनुचिन है । उसका लक्ष्य चूक जाना है । अर्थात्‌ वह एसा व्यक्ति है जो प्रयोगसन्धि 
भारम्भ करने के लिए ब्रत, तप, योग ओर समाधिकोकरतादहै। परन्तु इस मवस्था भे बह 
सम्यगान से रहित 8 (अर्थात्‌ उसने संम्यश््ञान की अवहेलना की है) । (यद्यपि) दस समय उसके 
द्वारा की जाने वाली समाधि बहुत तीक्ष्ण है. (अर्थात्‌) उसके स।धन तीव्र ह । इत अवस्था में उह्‌ 
मम्भःन्त हो जाता है । वह अपने ज्ञान के अभव को नही जानतादहै। क्योकि वह तच्वज्ञान को 
नही जानता है (मतः) उसके पास सम्यग््ञान का दीपक नहीं है । निष्वित षप से यह अनुचितं है । 
दस प्रकार के योगीश्वर की समाधि उचित विधि वाली नहींहै। व्रत का फल, उपभुश्तहोने की 
प्रार्थना का पयप्रदर्हक है| इस ते आत्मा सीघे स्वगं मे जातीदहै। व्रतके कल की रक्षा करना समाधि 
का फल है । व्रत का फल, जिसका आल्मा स्वर्गं मे उपभोग करती है, समाप्त होने पर आत्मा 
पुनः नी लौट आती है । वह मानुषलोकं मे जन्म लेती है । वह राजा गौर धनी बनती है । उसका जनप 
कृतपुण्य होता है (अर्थात्‌ किए गए पुण्यो का फल होता है) । मनुष्य का स्वभाव बेतन ओर अचेतन 
से परिपूर्णे है । चेतन के जागृत होने पर प्राणी अच्छा आचरण (दील का आचरण) करता दै । 
अचेतना के जागृत होने पर मनुष्य बुरा चरण करता हे । यही कारणहै कि वह स्वर्गं भौर नरक 
मे चक्कर काटता रहता ह । परिणामतः वह मानुष ओर तिर्यक्‌ बनता हे । इस प्रकार की वासना 
होती है एसे मनुष्य की जो इधर उधर मटकना ह (सम्भरान्त है), कर्वोकि वह सम्यश््ञान से रहित 
है (ग के अनुसार--इसका एकमात्र रहस्य यह है शि वह सम्यगज्ञान को नहीं जानता) । 
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४३. कनं तिर सं व्यायारकलान' निर रमृहुन्‌ । न्दत्‌ मकपुतु्सनि मसिम्पेम्‌ वासनान्यर । येक 
सडच्रिः मङसिर्‌ कसम्यगज्ञानः जुग । प यतः सिर मकभूमि ब्रत, तप , योग , समाधि । अन्‌* तन्‌ ननं 
सम्यग््ञानः, यभू तत्‌ मकनिक्लि" समा । भप कलिङन्य । निहन्‌ कमन्य । इक सस्व, रजः, 
तमः । तनङ्गः पतत" । तागवे हय , ताङेनकन्‌ भम्म° पुण्य, मङ्गून [लि निक सत्वः ॥ 
कोधाग्लङकू लि निके रजः । भत्मेः , लृह्ा , ^ "तमहनिडिनृम्‌ , मतु" ° जुग , {लि निक + › तमः ॥ 
मङ्धुन किरकिर नि सस्व, रजः, तमः । मपलड्न्‌'* तन्‌ पतूत्‌ । इक रजः तमः, अपुङ्गुः 
स्वभाषन्य । इक सस्व प्रकाशा, प्रजान विदग्ध, पिनकस्वभावन्य> । मेङतु प्व सं निपुणतस्व 
मङ्धुन कमन्य । मतन्यनिक'* रजः तमः, तिर्नेडहकेनिर {रि समाधि, मकताधन प्राणायाम+* 
मकसहाय'‹, चित्त बुद्धि" ° मनः । शाम्तालिलर्ह्धि "९ , निरावरण १ , तन्यतलृतुः , दकं लान लद्धं" 
निम्मल । एनक्‌ प्वाप्मा " निक रजः, तमः , २ ^ मपे: भनुत्‌ः ^ मारि सस्व । प्रकाश इरिकं सस्व । 
नहन्‌ युक्तिः निक प्रजान `° स्तु सकि“ समाधि । यावत्‌* कपद्धिः इकं प्रज्ञान्‌" । भरिषारिव 
हकं सम्पग््ालन्‌' , कत्मु देनिं ° कयोगोडवरन्‌ । इकं सम्यगलानन्‌ २८, कमव्ुहि प्रपोगसन्थि, मकमुमि 
ब्रत , तप, योग, समाधि । सिराम्नेरकंन्‌ बुमृन्‌ देनिरामङ्जिहरेन्‌ योगविशेष । अन्‌ मकतुल्‌ 
संम्यग््ान °“ , मकसाघन प्रयोगसन्धि, मकभृमि जरत, तप, योग, समाधि । इक प्रयोगलन्वि ऽ, 
काङ्कुन्‌ ह मलब्डेप्‌ मलृलिवि । दक सम्यग््ान, का ङ्न हेलय 3२ । इक २ ग्बरत, तप, योग, 
समाधि , काङकूनिक दण्डलाप ०४, लभ्पसक निक १५ प्रयोगसण्धि, मकह्रिकं सम्यग्ान, मकलरसिकं 
ब्रत , तप, पोष , समाधि ॥ ० ॥ 
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भौर एकं एसा ष्यक्ति है जो सर्वप्रथम ज्ञान (पाने) में क्रियाक्षौर <ष्यापार> है । ओौर 
तब अपनी छपी हुई वासनाओं को प्षमाप्त करता है । तो वह म्यक्ति सम्यश््ानफो पाने षह प्रयल्न 
कर रहा दहै । अतः त्रत, तप, योग ओर समाधि उसके लिए भूमिवत्‌ होते है। यदि वह सम्मान में 
समथ नष्ठीं दै, तो वहं समाधि का निमित्त नीं हौ सकता (अर्थात्‌ सम्यश्ञान के निना समाधि 
सम्भव नही है) । एेसा क्यों ? हसा निप्नकलिलितक्रमहै। ये सन्न रजः गौर तमः इकट्‌ठे 
रहना नही चाहते । धुम कष, धर्मं पुण्य का मनन करठ--ये सत्व के वचमरहु । मै बहूत करद हं- 
यह रजः का कहना है । दुर्भावना बाला हु, धका दओ) हं. चाने पौमे कारा हू, सोना चाहता ह--ये 
तमः के वचन है । सस्व, रजः ओर तमः की इत प्रकार रस्द्राएदै । वे विरोधो है, एक दूसरे 
का अनुयरणा नही करतीं । हनं रजः ओर तमः कै स्वमत मृता है । सस्व प्रकारा, प्रज्ञावान्‌, 
विदग्ध स्वमाव वाला दै । तंस्वतिपुरा भ्यकिति इनके य करम को समभता है । इम कारण वह्‌ 
समाधि कै समय इन रजः गौर तमः को दूर रलना है । प्राण।याम (समाधि का) साधन है । चित्त 
बुद्धि गौर मन उसके सहायकं है । निष्य निमेलं यह ज्ञान शान्त, गम्भीर, पित्र, निरावग्णशा भौर 
बिमल है । [ओर एसो अवस्थामें] रजः ओौर तम. की आत्मा भी सत्व का सतत अनुमरण करना 
चाहती है । सर्व प्रकाशित रहता है । समाधि ते निकले हुए्‌ प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति कै लिए यह उचित 
(सम्भव) है । जब वहू प्रज्ञत्व को 9 लेता है, सम्यश्ञ।न का अनुमरण (अनुकरण) करता है। 
वह॒ योगीशवरत्व को पालेता है । यह्‌ सम्यग््ञान प्रयोगसन्धि को जानना चाहता है । ब्रन, तप, योग 
समाधि, [[प्रयोगसन्थि के] भूमिस्त्रन्प (आधारभूत) है । योगविशेष को पनेके लि्‌ वहु सीधा 
आत्मसमपंरा कर देता है । यदि योगविक्षेष का सम्यग्ान प्रकाश हतो प्रयोगसन्धि माधनदहै । व्रत, 
तप, योग, सम।धि भूमि (आषार) है । यह्‌ प्रयोगसम्धि अत्यन्त तीण बाणके समानदहै। यह 
सम्थग््ञान पंख के समानह। ये व्रत, तप, योग, समाधि दण्डचाय के ममानदहै । प्रयोगसन्धि (कूपी 
बाण) को छोडने के लिए सम्यग्ञान पंस है । ब्रत, तप योग, समाधि धनुष दहै ॥ 
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५. ख इ---प° ।* १३. ग--पिनकहुनन्य । १६. सब मे °“ । 
६. ग-- “तु, घ-मतुत्‌ । १४. ग~-य त॒ मतंन्यन्‌ २०. ग-- प्वरधुः । 


७, ग--धम्मं यदा । हकं । २१-२१. ग~ मनृत्‌ मप्तः । 


१२४ [कण्डिका ४३, ४४ 


२२. ड-व्यक्ति । २९, ख-अपन्‌ । हत्म सिर मड :लोर धण्डल्प । 
२३. ग~--कफप्र । ३०. ख घ~--ग्म्यज्ञा-, ग~ कवि ग्रन्थ भीष्मपवं मे बाषदण्ड 
२४. ग--सके । सम्यज्ञानन्‌ । शब्द बहुत बार आया है --पू. 
२५. सब म प । ३१. ख घ इ--प्रयोगसमाधि, ७७, ७द, ७९, १०३, १२३ 
२६. य-कप्र° । ग--प्रमोगसन्धि । क 
२७. ग च~ नि । ३२. ग-हलारम्या । ३५. --लृम्पसिकं । 
२८. ख॒ ध~--°म्यज्ञा", ग- ३३-३३- ग-तपश्रत । 

कसम्यज्ञानन्‌ । ३४. ग-पण्डवप । सं हयं 
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४४. निहन्‌ तं प्रयोगतसन्धि , केतकम्‌ । प्रयोगसन्थि इरल्य , उपाव हिथिम्यं । भातत १, प्रानायाभः, 
प्रत्याहार , भार, ध्यानः, तवक , समाधि । मकापुतपुसिक कवेः । सन्धि ङरम्य , इक चेतन 
भुण वेन्‌ त्रकाल भरेकत्व । तन्वरोवं हर्देण्‌ ` । हेमे तन्‌ पम्‌ , मार्वाकि चतुर्यान । शतुरध्यान 
रम्य , लिव ।\ * तिष्ठन्‌ , भोजनम्‌ , गच्छन्‌ \, पुष्तन्‌' * । तिष्ठन्‌ २, भडार मल्‌ जगः । भोजम्‌, 
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भअटार मडन्‌ । गच्छन्‌! ° , भटार लमक । सुप्तम्‌, भटार मतुद । सं्ञेपन्य , भटार जुग शतुतुरकल १५ । 
सपोलः भाव नि ग्वं, भपनिकं दुतुर्‌ ङरभ्य । येक पकारोरम्‌१“ टार मङ्कु {रि सकल १९ ॥ भुवः 
हन तासन" * इरम्य, ल्विन्यं । पद्ासन+5, बवचासन'<, परयङ्कासन२*, स्वस्तिकासन२१, 
विधासन-?- , दण्डासन? ° ॥ नहनिकङसनः* , नन्‌ प्रमेवम्य , तुङ्जलकषम्य । य त पिलिहुन पल्‌ ङ्न , 
सं मङ्भ्यासः" प्रयोगसन्धि। र्लस्‌ प्व सिर मलृज्गुःः", य त तिर उरभिस्वेनकेष्‌ षं हाडरिप्‌, 
पेतेन्‌ रिकृकचित्तः ° । स्लत्‌ केरम्येनन्‌ सं हृष्टरिष्‌ , मप्राणायामः= त तिर । हन वायु पमर्तेः इरन्य , 
स्विन्यं । रेचक, पुरक? , कुम्भक । रेखक इत्य , ेत्ववने ठं 2 ° वावु महन्‌ सङ्क तुनुक्‌ , हेग्तेकम । 
3 ग्मुः न्‌ कुञ्यीरनेन्‌? > , पल्ुहुन्‌ । सक्लरिढङखिन्व । मृषः दस्य निकं वायु । येक पूरक २४ हरभ्य । 
कुम्भक रम्य , रि तृलस्न्यार्मिस्पक वायु । णन्‌ , कुञ्चोनेन्‌ उ पतुहेन्‌ । सहुलिहिङङसि् ॥*२ 
विजिलक्म †रि५ नेश्रहवार२९। यष्वत्‌ तनभ्यास५, विजिलक्न रिडिरदं-०। भहत्लोन हियेकि3ः 
नु्म्बेश्‌ । पि पितु दिवसः“ निङङ्स्वि"' । *°नङ्गुल्‌ तरायन ।** तुहुनिक कुञ्जो "° हग्य 
तुमुलर । दोतिकं प्राणायाम? , गिनवयकेन्‌ रि द्बृहनिः “ रजः, तमः, रि त्रकाश नि"* सस्व" । 
निषे हयव नि श्षरीर तोवि ॥। मुवः हन त कुडवो" › त्यम्‌ सकेरिक । तन्‌ पमेत्वकंम्‌*५ वायु । संक्षेपभ्य , 
हुम्मं जुग ।म्बन्‌ धुव्‌ सिक": रेचक *“, कुम्भक , इक" ' दम्‌हून्‌ . य त न्यम्‌ गवयेन हकं ५२ करुख्ली ॐ 
रहस्य । संकषेषम्य, इक चेतन जुग बहन्‌ प्रकादा । भन्देलक्न रि कदलीयुष्प । यण्वनेनकम्बेल्‌ निर 
ङ्ान, कच्छं तिक ८८ हति स्हनंब्‌ । घुस्तक रिडन्तःकरणः* । न्दः यतिक तिनङ्खः ममूजाकेनू*९ 
प्राणसम्धि*“ ल जाति. इरन्य । *"्येक पुजाजाति"ः इर्य" । संम्बः हाहलित्‌ । यष्वन्‌९“ 
मङ्न तीक्ष्ण देनिङूतमाबि, व्यकन९र हिलहिक वायु गणल्‌ । माति लीन. रि सङ्ख्य । 
भषन्‌ तभिचिनेतन देनिहर्मा । नहन्‌ माग ९“ कुश्चो "रहस्य ई रन्य ॥ 

निम्ननिन्ित प्रयोगमन्धि है । इसे तम्हे स्मरण रखना चाहिए । प्रयोगसन्धिका वर्णेन है। 
उसके उपाय यै है--आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, तकं, समाधि । पे सब साधन है 
(अथवा ये मवं धागे है जिन्हे प्रयोग्सान्ध मे हकश्ठा कर दिया गया है) । सन्धि का अर्थं है-येतन 
प्रकाश को देना है जो एकत्व को करना है। पह (एकत्व, सन्धि) निनद ओौर निरपेक्ष टै। 
शान्त ओर निरगन्धदहै। चतुरध्यानि का दारोरमून है। चनूर््यान इस प्रकार है तिष्ठन्‌, भोजन्‌, 
गज्छन्‌, सुप्नन्‌ । तिष्ठन्‌-मटार जो बे है। भोजनु-भटर जा खा रहे हैँ । गच्छन्‌-मटार 
जो चल रहे ह । सुग्तनू-मटारजोसो रहे । संक्नपसे भटार सदा चिन्तनीय हँ [सम्भवतः यह्‌ 
प्रमङ्क एसा होना चाहिए कि व्यकरिनि को बेठते, भोजन करते, चलते, सोते सदा भटार का जिन्तन 
करना चाहिए ] । मनृष्य का समस्त आचरण इच्छासे किया हुभा दहै, अतः वहु चेतन कटूलातां है। 
यह भटार का सकल (इस लोकं मे) शरीर टै।॥ आसनं के प्रकार है--पद्ासन, वासन, 
पर्येङ्कासन, स्वस्तिकासन, विद्चासन, दण्डासन । ये भासन हैँ । इनके छः पश्य मेद है पर शारीर 
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(मूल) एकं है। इन भाषनों मेँ से कोर्दभौ चन लेना चाहिए, उमे ओ प्रपोगसन्धि का भम्पास 
करता है । बैठ जामे पर (अर्थात्‌ असन लगा लेने पर) एकाग्रचित्त रोकर साम क रोकं शो 
(ऊपर श्च लो)। सांस खींव चुके पर उते प्राणायाम करना बारिए्‌ । . .. उनके ये प्रकार 
है--रेषक, पूरक गौर कूमभक । रेचक का अथं है पहले मुलमेवापु को बहर निरारु दो। बायु 
को समाप्तं हो जनि दो। तब उम ठीक बन्दकरक्रे दढकरशे। . .फिरबायुको भीतर 
खींवो--यह्‌ पूरक कहलाता है । कुम्मक हस प्रकारै | वापूकोभीतर र्व।च चृकेने पर उमे वश 
म करके दुढतपूर्वक बन्द कणु रहो... ..ठसं तेचद्वार मे निकान देना चाहिए । यदि इमका 
अभ्यास नहींहै तो्से नाक से निकाल देनौ नाहिण । . यदि कुञ्ची सत्य (वृढ) 
है तो उसे अपने स्थान तै न हृटने दो । सत्त्वके प्रकरादाम रजः भौर तमः को दबानेकाअर्थंही 
प्राणायाम का उदेश्य है । इतमा हौ नहीं शरीर क। भमाव भी (दसका कायं है । अर्थात्‌ शरीर 
से छुटकारा पाना भी प्राणायाम का उदहे्य दै) । पन्च यदिकृस्ची दूमरी प्रकार है (अर्थात्‌ 
ठीक नहीं हि, असत्य 8) तो वायु को मत निकालो । सक्षेप से शान्त रहो । हमलि्‌ पहचे रेचक 
गौर कुम्भक का वर्णन क्रिवादहै। अनः रहस्यमयौ कुञ्वौ को करना चाहिएु। सक्नेप से यह चेतन 
प्रकाश को देती ह । कदलीपुष्प मे हमकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए । मौर यदि वहां पर तुम उसकी 
प्रतिष्ठा करने मँ समं होते हो तो हृदय में निहित (सास) सुनाई देगी । (उसे तुम) अन्तःकरण 
तक जान लोगे । अस्तु यह प्राणसन्धि की पूजा करना कहलाना है । यह्‌ 'पूजा-जाति' कहलानी है । 
स्ष्मदेव को नमस्कार है। यदि हस प्रकार समाधि तीक्ष्ण होतीहैतोस्पष्टहै किस्थूल वागु 
कानाश्चहो जाता है । मृत्यु अपने उद्धवमे लीन हो जाती है । क्योकि अत्मा कै द्वारा चेतन नहीं 
की जाती । यह्‌ माँ कुञ्चीरहस्य' कंहलाता है ॥ 


~ भा कन 








१. त ड--असन, ग- १०-१०. वध नास्ति। ६१३) मे आसन ग्यारह प्रकार 
अशण, ब-असण । ११. ग~ गञ्चन्‌ । के ह-- 

२. सब में प्रणयम्‌ । १२- ग + ङरन्य । एकादाशसनानि स्यु- 

३. सब मे प्रत्यहर । १३. सबं म गरन्‌ । इचक्रादि मुनिसत्तम । 

४. सब में ध. । १४. ग--°रन । चक्र पद्मासनं कमं 

५. ग-- घ्न, इ--ध्यन । १५ ग-पिनकवक्‌ । मयूरं कुक्कुटं तथा ॥ 

६. ग-मषदेग्‌ । १६. सब मे सकाल । वीरौसनं स्वस्तिकं च 

७. -लृमेः । १७. ख घ इ--तसन, ग- मद्रं सिंहासनं तथा । 

दः ग्न । ताक्षण । मुक्तासनं गोमूखं ज 

६ ख घ ड चतुरध्यन, व राहोपनिषत्‌ ५.१५-१६ कीनिं योगविलमेः ॥ 


ग--चनुरदन । (ईशादिविशोत्तरशतोपतिषदः १. प्राणतोषिणी १. ३७१. 
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३७४ मे विविध प्रकार के 
आसनों का सविस्तर वर्णन 
है । आसनो के नाम वर्णोक्रम 
से दस प्रकार है--कमलासन, 
काष्ठासन, कुशासन, कूर्मासन, 
शृुणासन, दारजासनं, प्रासन, 
पाषाणजासन, मृतद्ुण्डासन, 
मृण्मयासन, मष्‌ नासन, रत्नासन, 
वोरासन, इ्मशानासन, सिद्धा 
सन, सहासन, स्व्णसिन, 
स्वस्तिकासन । 

शद्रयामल २३.२३.११३, 
२४.१-६३ १. १९१-२०३ में 
आसनो कै नियमों गौरमेदोका 
वर्णन दै । मासनं के नाम 
ये है--अपानासन, अर्भोदयासन, 
आनन्दासन,  उत्तमाङ्घासन, 
कार्मुकासन, कुन्जरासन, कुम्भो- 
रासम, कृत्यासन, कूर्मान, 
कोकिलास्यासन, कोमलासन, 
कौलासन, केमासन, वञ्ज- 
नासन, प्रन्थिमेदासन, षम्दासन, 
दिभ्यासन, नरासन, प्रासन, 
पवतासन, भत्लृकासन, मेका- 
सन, मयुरासन, महा- 
भेकासन, मालासन, मुष्डासन, 
योगासनं, योम्यासन, लक्ष्यासन, 
वतुलासन, वीरासन, बैश्यासन, 
शङ्कासिन, शुभासन, शुद्रासन, 
समानासन, सर्पासन, सर्वाङ्गासन, 


सिंहासन, सिद्धासन, सिद- 
वीरासन, सूर्यासन, स्कन्धासन, 
स्वस्तिकासन, हंसासन । 

१८६. ग घध--श्लण । 

१६. ख घ-ब., ग-भखा- 
हण । 

२०. ग--श्ण, ध- श्ण । 

२१. ग--इवष्टिकादाण, घ- 
स्वस्थिक°, ड--दवष्तिक° । 

२२. च ध ड मास्ति, ग- 
ग्ाण । 

२३. ख ह-धम, ग ध- 
धण्डादा । 

२४. ग- नहनक्षण । 

२५. खं ध इ--'ग्यस, ग~ 
°भ्याष । 

२६. 

२७. 

रच. 


ख इ-गद्खंः। 
ग--हकंङेकचित्त । 
सब मे मप्रणयम । 

२९. सन मे पुर । 

३०. ग~ ्तुक्न हकं । 

३१. ग घ-सके । 

३२-३२. ॐ ग--पुरकं 
इरन्य । दसपिनिकं बयु सके- 
रिदं । सदहिषन्य । हेन्त्यक्न । 
कुम्बक हरस्य । प्तहिरिकं 
नाय । सकाञ्मं निमकूरिन्ब । 

३३. ख घ~--*स्चि । 

३४. ख नास्ति । 

३५. ग~--त य रि । 
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३६. ग----शेत्रह्रर । 
३७. ख --"ब्यस, शं 


"नाग्यास, ग~ तन्दब्यष । 

३८. ग--त य रिदं । 

३९. ग~ दरितिरि तयेकि । 

४०. ल-दे", ग~ दिवश, 
च--दिवाश, ड--देवक् । 

४१. ग--"कुञिचिं । 

४२-४२. ग~--यप्वनङ्रुल 
भररप्नू । 

४३. सब मे °लिचि । 

४४. ग--त्लृहूनिक । 

४५. ग~ निक । 

४६. ख तत्व । 

४७-४७. ग--उम्नं तनू पम्ब- 
कन्‌ जुग। 

1 ड--पमतुरवतंक्‌ ॥ 

४६. ग~--उवृस्निकं । 

५०. गे +पुरक । 

५१. ग--हक त । 

५२. ग नास्ति । 

५३. ष~--षेलतनं । 

५४. ग--हिक । 

४५५. मे रिनहींहै। 

५६९. क --प° । 

५७. ख ध ङ प्र, ग~ 
प्रण । रिस्तन्दि । 

४५८. ग लं जति । 

५९. खघ ड--पुजजाति । 

६०. ग~--यबू । 
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६१. ग--यप्वतु तिक्ष्णमहन, ६२. च ग ष~--ग्य | ६४. ख भ ड--मर्मगे, ग--पं 
खच ङ्--ति°। ६३. सब में लिरा। मर्गे । 
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४४. भुवः हम त प्रव्याहारयोग' इरम्य । यकरिन्धिय कवेः? वर्तकेन्‌ सके विषयन्य , किमे. 
योल चिल बुद्धि मनः। "तन्‌ बिनेः मपरन्परन किने्यील चित्तातिल । पेक प्रत्याहारथोग 
रम्य ॥ हकं शान तन्परोवं, तन्पविकार , एनक्‌ तिक हेन हौनन्य , उभिः तन्‌ कावरणन्‌ । येकः 
प्यानयोण" करन्य ॥ तुतुककि द्वार कवेः, इर , तुतुक्‌ , तलिड । वायु दमुहन्‌ इले , बे्वेनिकं 
दन्धनम्‌ । कनं तत्पम्यास' इकं वायु विनेहदसन दान , ददि भवलनेहिं । हसोन्‌ व्लु नि वाय । 
येक प्राणायामयोग० इरग्य ॥ हन भकार शब्द भृङ्गः र हति । यतेक वारणान्‌» । य पर्ल 
को, रि क्षाल नि योग । यतेक शून्य इरग्य । िवात्मावक्‌ भटार शिव पन्‌ मङ्कून । यतिक 
धारणयोगः कर्य । म्वाकाकच रक्व सं ह" परमत्वं । म्दन्‌ पलेननिर सकेकाशच । तत्‌ हन शब 
रिलिर। यत कलिरनि परमातेव , पलेगनिर सकेडवृवं , पड निरेकरृलिलं । येक तवद योग इ रण्य ।। 
इकं ज्ञान तन्यद्धपेकष, तन्पड्लृप , तनन कहृष्छप्‌ निर , तलन सिमाष्य,* निर । मलिलं तन्‌ कहि- 
लङन्‌ , तन्‌ कावरणम्‌ । तन्यबस्तु कं चेतन । पन्‌ मरि हमिरेपिकं शरीर, लुपुत्‌ सके चतु- 
कल्पना ` ^ । किनवुहन्‌ , मह्व्रहि, मंदे बरः। दकं जतुरल्पना हरत्य । इक त कदे; , तन्‌ हमरि 
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षं पोगीहवर" । १२ वरथनेनक्‌ पलृङ्खः निक , ` चित्त हनि, येक सिमङ्गः, › मृलिः रिङगक १, करन्य ! 
१४वेक पुण्यं नि," जेतम पियतिष्ठ । लिन्‌ ङगहकंनिहम्येश्‌ इरनिक यन्‌, , ङ्न । ईपि रो, 
नि वुवुर्‌ पिनहय । कुम्ब प्व [लन्य । इकडम्येक ` य त ` बलुयक्न प्रमाभ । उमप देनिकमलयदन १८ 
कम्येश्‌,‹ प्रमाण । निहनिक र" चित्त बुद्धि मनः, जुग बल्देन्‌ बेह्‌ सकावकं तुतुर्‌ प्रकाक्ष , 
स्कटिकोपम । कदि भणिक्‌ स्फटिक, ^ , वस्वमेनक तक्णस्य-, । येक, › सिनष" स्कटिकज्ञान ई रस्य । 
यभ्वनेनक्‌ श्रकाक्ष दिलः* सं हय स्कटिकललान । मव्ेनिर ^ ‹ ईक २: सण्वं तस्व , लवन्‌ २० शुमाशुभ- 
कम्मं २०। २८ अप देनि२° गुन्संडन्‌ सु मालुभकन्तं › ° , भ्य स््येतस्व । निहन्‌ पिः , सं हा" घ्कटिकज्ञान 
जुग ल ङ्ुहकन रि ब्रह्मस्थान ` । यप्बनेनकन्वेन्‌ निर दान । प्तं भत्मो मृत °, किङ निक ॒सम्वंतस्व 
स्वं शुभाशुभकम्म २० । यतिक: ° तिनङ्कः मभूजा , बहो रि कुष्डजति इ रन्य' ` । उरनेस्यकेनिक 
सम्य कलक्ष कवेः । पेक तिनङ्गः धारणयोग › “ करभ्य ॥ 

भब प्रत्याहारयोग का वर्णन है । समस्त इन्द्रियो को उनके विषयो से खींचकर चित्त, बृद्धि 
ओर मन एकाग्र कर लिए गए है । शुढ चित्त की एकाग्रना को पृथक्‌ (नष्ट) मनत होने दो । यह 
परत्याहारयोग कहलाता है ॥ यह जान निन्द, निर्विकार है, हसकी शान्त पवित्रता आनन्दमयी है, सदा 
निरावरण है । यह ध्यानयोग कहलाता है ॥ नाक, मुख, कान सब दरारों को बन्द कर दो । पहने 
वायु को भीतर खींचो, फिर मस्तिष्क से बाहर निकाल दो । भौर यदि वाय को उस मार्ग से निकालने 
का अभ्यास नहीं है, तो नाकं के मागे से सम्भव है (बहु स्वतः निकल जाएगी } । वावु का 
(इस प्रकार नाकं से) निकलना अच्छा नही है । यह प्राणायाम योग कहलाना है ॥ भङ्कार शब्द 
हृदय में प्रतिष्ठित है । शमे धारण किए रहो । योग के समय यहु शब्द बन्द हो जाएगा । यह्‌ 
(स्थिति) शून्य कहल ती है । इस अवस्था म भटार शिव शिवात्मा शरीर वाने होति ह । यह धारणयोग 
कहलाता है ॥ यद्यपि परमां भकाश के समान दै, परन्तु आकाल से भिन्नता भी है। उमम 
(परमां मे) शब्द नहीं है । परमां का यह ॒सात्पयं है--यह भकार से भिन्न है (पर) यह 
पवित्रता में समान है 1 यह्‌ तकंयोग कहलाता है (अर्थात्‌ परमां की मिन्नताभो गौर समानतामों को 
अच्छी प्रकार जानना तकंयोग है ?) ।। यह्‌ ज्ञान निष्पेष, निश्चेतन, निःस्पृह, निस्साध्य है । वह पवित्र 
है, कमी नष्ट नहीं होता है । निरावरण है । यह्‌ चेतन (होते हए भी) निर्णय नहीं करता (अर्थात्‌ 
निष्क्रिय है) क्योकि यह्‌ शरीर का अनुव नहीं करता, अतः वतुकल्पनागों मे रहित है । शान, 
जानना, ज्ञाता, [जिय] ये चतुकंल्पनषए ह । ये सब योगीश्वर मं नहीं होतीं.॥ यद पवित्र चित्त 
का आन उचित दहै तो वह हृदय में लोट भना कंहलाता है । यह बेलन का जिसकी प्रतिष्ठा हो 
चुकी ह, पूवे (प्रथम प्रकार) है । इममे चेतना हदय मे प्रतिष्ठित कौ हृ कहलाती है ॥ वह्‌ षेतना 
का जिसकी प्रतिष्ठा हो चुकी दै दूसरा प्रकार है, जिसकी भ्यास्या यह है-- यह हृद्य प्रमाण में 
लौट भाताहै। इस हृदयकेप्रमाणमें खौटनेकाक्या कारण है? (कारण) इय प्रकार है--ये चित्त, 
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बुद्धि भीर मन (विषयों ते) हटाकर चेतन, प्रकाश जिसका शरीर है भौर जो स्फटिकोपम दै, 
उममे लगा दिए गए है । यदि उसकी तीक्ष्णता उचित है तो बह स्फटिकमणि के समान होता है । 
यह स्फरिकञ्ञान कहलाता है) यदि स्फटिकन्ञान का प्रकाश पर्याप्त प्रज्वलित है तो बह सर्व॑तरस्वों 
ओर धुभाषुम कमो को जला देता है । शुमाषुम कमं गौर सर्व॑तस्व कंसे चलेगे ? इस प्रकार से- 
स्फटिकज्ञान की ब्रह्मस्थान में प्रतिष्ठा करनी ब्राहिए । यदि उसकी वहां प्रतिष्ठा सम्भव है तो 
मवतच्वो ओर शुभाशूम कर्मो के अनुभव ( = फल) जलकर भस्मीभूत हो जाएंगे । यह्‌ (्कुण्डजाति' 
मं पूजा करना, होम करना कहलाता है । यह सब प्रकार के सर्वंक्मेशो कानाशकर देता है । यह 
धारणयोग कहलाता है ॥ 





१. सब्र मे प्रव्यहर । सिनाद्य। १५-१५ मे मीयेक के लिएयही 
शद्रयामल २७.१-२५ में ११. व च इ---श्न | पाठ ै। 
प्राणायाम के लक्षण, २७.२६- १२-१२. ग--यप्वनेनक पद्ि- २४. ग-नि दिलः। 
३० मे प्रत्याहार, २७.२३ १-३६ हनि कं । २५. ख ङ--रसं- निर । 
भे धारणा, २७ ३७-३६ में १३. ग नास्ति । २६. ग- तिक । 
ध्यानयोग का बरन है । १४. ग-मरिङ° । २७. ड + दकं । 
२. ग --इकं वशेन्द्रिय जुग । १५-१५. ग-न्दः यतिक २८. ग-सुमासु भ- 
३. ग-मकंसदन । पू््वंक नि । शूमाषु° । 
४४. {ॐ ग नास्ति, १६. ग-त यन्‌ । २९-२६. ग-उमप करिदयनि। 
सम्भवतः भूल से छूट गया है । १७. ग- वं । टि.१८ देखिए । 
केवल एक वाक्य है--सन्तलि- १८. ग--करिदयनिङ्मलय- ३०. ग-सुभसुभाक्रम । 
ल्भ तनू कवरणन्‌ । क्न । ३१. ख ई-ब्रहमास्थन, ग 
५. घ इ--ध्यन° । १९. ग~ "कड । चध-ब्रहास्तान । 
६. ख ष “भ्यव । २०. ग-निहन्पिः । इक । ३२. ख~ मष्मी", ग ॒च- 
७. सब मेँ प्रणयम° । २१. ग -स्फटिक्ञान । भष्मिमूट, क-बस्मि । भुर । 
८.ख घ ड--दरणन्‌ | २२. खव ध-ति, भ- ३३. ग--न्द यतिक । 
६. खच ट| तिक्ष्णान्य । म्य, ह सीस्नम्य । ३४. सब भे द° । 
१०. ल ङ्-सिनद्च, ष- २३. ग-श्दः य तिक । टि. 
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४६. कपि तिग नि चेतन पियतिष्ठ, रकुम्ब प्व लभ्य । इकं भोकार प्रणव हत रि हृद्य । 
य॒त लीमाक्भ रि क्षिवतस्व। कलिङन्यः । इक चित्त पिः, लुपुतक्न "सङ्कु रिङ्ङ्खत्रघाम" । 
वेहेम्‌ पहेकचित रि सूक्ष्म जुग । मकावक तुर्पपद न्‌ दोम्‌ मेत्‌ धुः तिर विशो । स्यः इुभ्लिर 
तन्‌ पम्‌ । कदि लक्षण नि यञ्जतु, हने खो निः चुन्‌ । तन्‌ पोलः, तन्‌ केक › ˆ । तमे" मह्बेग्‌ । 
जण महेकचिस ल्विर ^ ` शानन्त । मकावक्‌ लङ्ग नि वुतुर्‌, रिः सलः नि सर्धिल्ञानम्य१* । न्ड 
तुदः तय ॒तप्वन्‌ हुद । भपन्‌ स्डः मकावकं जप्रथद इरन्य१* । पड्भिः १५८्ब कं १४ जाग्रपद, 
लन्‌ तुय्यपद । लर्येष्‌ तं बतेक्‌ देवता । अनिध रि?९ ध्यान '५ । ष्व, कया, त्यन्‌ तुलुर्‌ हिप 
तं ह्या प्रषान^° । स्तत्‌ "सङ्क रिङ्ङ्गुप्रधामः । यः तिनङ्गुः भभिसम्बिर) कर्य, पपसः नि 
प्रणान , लबन्‌ पुरुष । भङ्न्ति {रं पत्य निः तुतुर्‌ म्थं२२ ल्प । सं हात्मा यन्‌ मङ्गून, रभ्य तर3 
सिगङ्गः मुवः" धम्मविशेष इरभ्य । मकावक्‌ वासना२* निकं सप्ताङ्ग, सय्तापुत° । इन्देलन्‌ 
त सिर देनिं सप्ताग्नि ॥ सप्ताङ्खः कंरण्य, पुर्व, सत्व, रजः, तमः, बुद्धि, मनः, अहङ्कार ॥ 
सप्तामृत हर्य , शाष्य , स्पर्धा, रूप, रस २२, गज्छ , किननहन्‌ , लिनङ्कुस्य ॥ सप्ताग्नि इदन्य , 
मनोम्‌ , म्ह, महतः ०, मङम्बुं , मङ्कु, ममस्त्वनि, मभिकल्प२८ ॥ यम्‌ कबुहनिकं सप्ताङ्ग, 
अन्‌ पिनकावक्‌ देः सं योगीश्वर । >"येक निमित निरालनेः* परिपृण्णं शरोर निर । "तनम्‌ 
कने विष्न , तन्‌ कनं अरामरणः ॥ यम्‌ कवुहनिकं सप्तामृत , भन्‌ पिनकहुरिष्‌ निर । येक निमित 
निर तं योगीदवर योवन ` । तत्‌ पडायुष निर लवत्‌ जन्मः समभ्य ।॥ यत्‌ शबुहनिकं सप्ताम्नि, 
उमरमव लिः? लिर , येक ' निमि निर? सं पोगीष्वर , भ्नं तिरः ष्यापोऽ* , श्यापकउ, , ऽवं सिर 
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*४सकामक्ताम° , लङ्क रि सकल 2९ । अपन्‌ भटार महुलृन्‌ सकङृरम्‌ लप्ताण्नि ! य त मतंन्बन्‌ सं ह 
सप्ताग्नि पम्तंहनिकं सप्ताङ्ग , तप्तामृत । यतिक >° मंदश्केनुपसर्णं 2 ° । उपसग्णं करण्य , वासना ०८ 
निक निगुण *"इर्माक्ति शरोर निङूत्षा"* । निहन्‌ बुष्टोषभः १ कज्ज तिक *२ चन्‌ वथम्‌ "२ 
हिङ्ग । भलपन हिङ्गभ्य " * सङधरिकं"* धुम्‌, बतंहमे शं चन्‌ पहलिलक्ेन्‌ । य॒ पतः मम्बे शुग "षकं 

हरिकं ** चुत ।। "गव मङ्ून त° धासता?० लि श्िगुण, **रर्नक्ति हारोर निहात्मार 
*ग्मु तद्‌ अवं हिल दनि सत्रावि, तम्बयन्‌। पत तेहन दे सं योगीश्वर,० । श्च करिः 
््विनिकष्ुषसष्गं निहन्‌ 

प्रतिष्ठित चेतनां के तीसरे प्रकार की व्याल्या यह बै -ओक्कुार प्रणव हृदय मे है। इते 
शिवतस्व मे रीन कर देना श्राहिए्‌। इसका दह अयं है--वित्तं बो भवदयही अङ्गप्रषानसे 
पृथक्‌ कर देना चाहिए । सूक्ष्म मे एकयित्त हो जानौ) (दसं मूध्म को) शरीरभून तूर्यपद भौर 
विशेष फो भटी भांति जानता उदेश्य है । यहु विदोष आनन्य से अगलक देवव रहा है । पात्र के मध्य 
मे स्थित कमल (?) के समानं इसका लक्षण है, जो अचल है, नष्ट नहीं होता है। प्रफल्चिति कहा 
है। तुम्हारा ज्ञान एकचित्त होना चाद्दिए । सन्धिज्ञान की गहराई मेँ चेतना का मनत शरीर है। 
अभी तक यह्‌ भभावमय नहीं है । हममे निद्रा नहीं 8, बयोकि हस अवस्था मे जाग्रपद इसका 
शरीरगूत दै । यह जाग्रपद भौर तूर्यपद का अनुभव करता है । देवताओं का समूह्‌ धुषलासा 
दिखाई देता है, (क्योकि) ध्यान में वहू भिश्ित है (अर्थात्‌ उसका ध्यान एकाप्र नहींहै) । 
अथवा दूसरे शब्दों मे (चेतना) प्रधान का अनुभव करती है । अङ्खुप्रषानके मूलसे दूर हौ जाभो। 
यह प्रधान ओर परुष का पृथक्‌ पृथक्‌ होना अ्मिसन्धि कटूलाता है । भब चेतन मौर अवेतन फे 
कायं बन्दहो जाएगे । हस प्रकार की आत्मा घमविशेष मे लौटी हहं कहलानी है । सप्ताङ्ख ओर 
सप्तामृत की वासना (इस आत्मा का) शरीर है । सप्ताङ्ग ओर सतामृत सप्ताग्नि से प्रतिष्ठित है 
(अर्थात्‌ सप्ता ङ्गं भौर सप्तामृत में सप्ताग्नि निहित है) । सप्ताङ्खः का अर्थं है--पूरुष, सस्व, रजः, 
तमः, बुद्धि, मन ओर अहङ्कार । सप्तामृत का अथं ह-शब्द, स्पे, रूप, रस, गन्ध, जेय (बोदग्य), 
जौर जिसका संकल्प किया गया है । सप्ताग्नि का अधं ह- द्रष्टा, श्रोता, रसयिता, घ्राता, अहङ्कर्ना, 
निरंयकर्ता, बोद्धा । यदि योगीष्वर मप्ताङ्क को, जो कि उसका शरीरभूत हे, जानना है तो यह 
उसके निरासन होने का कारण ह, उसका शरीर पूणं हो जाता है । वह विघ्नो ओर जरामरणमे 
अभिभूत नहीं होता ॥ यदि वहू सप्तामृत को जानता है जो कि उसका जीवन है तो. यह्‌ (ज्ञान) 
योगीश्वर के यौवनं का निमित्त होता ह । अपने सम प्राणियों के सपान उसका आयुष्य नहीं होता ॥ 
यदि वह सप्ताग्नि को जानता है, उसकी प्रतिष्ठा करता है, नो ह कारण होता है कि योगीश्वर 
व्यापी ओौर व्यापक होने मे समर्थं है, अपनी सब इच्छाओं में समर्थंहे । इत जगमें रहते हुए 
भटार स्वामी को सप्ताग्नि कहा गया हं । यही कारण है कि मप्तान्नि सप्तामृत ओर सप्ताङ्गं को 


१३६ [कण्डिका ४६ 


जला देती है। क्योकि बे सप्ताङ्गं गौर सप्तामृत उपसगा को उल्यन्न करते है । उपसर्गे का अर्थे 
है त्रिगुणो की वासना जो किं भाहमा के शरीर को रञ्जित करती है । निम्नलिखित दृष्टोपमा है- 
यथा पात्र जिममे हींग फली है। पात्र से हींग निकाल कर, धोकर पात्र को स्वश्छंकर लो। 
नना करने पर मी पात्रमे हींग रहेगीही । इसी प्रकारसेत्रिगु्णोकी वासनां है जौ कि नात्मा 
के शरीर को रल्जित करती है । जिससे समधि शीघ्र नष्ट न होने पावे इसलिए योगीदवर के 


दारा पहले पे उपसगं जला दिए जाने बादिएं । गौर अब उपस्गोँ के प्रकार निम्नलिखित हे । 


१ घ &--चेत्तन। १७. ख--ध्यन, ग--च्न । योवण । 

२-२. ग~प्व य त । १८. सब में कत । ३२. ग-परन्दलिं । 

३-३. ख-~-य त॒ लि, १९. ख घ ह प्रधन, ग- ३३-३३. ग-क्निमिलनि । 
ग~--यतेक लिक्क्न, घ-य त॒ प्रमण। ३४. ख ग॒ ई-- व्य", ध-~- 
छिष्वन । २०. ग~-य त । न्याः । 

४. ख नास्ति, धष-क, ग २१. ख इ-अबि. ग~ ३५. ख घ ड-सकमकम । 
+इक टन पिनकवक्‌ देनि *न्वि। अभिसम्दि। ३६. सब मे सकाल । 
समाधि । भप सिनङ्खः चन २२. ग-लवन्‌। ३७. ग--- "क य । 
इरन्य । ^ २१-२३. ग--येक । ३८. ग--नूपसग्ैः । 

५-५. ग- पङ्क प्रधन । २४. ग--मुलिः दे । ३९. संब मे वहारा । 

६. ग + सिर । २५. ख ह-- वदान, ग चष- ४०-४०. ग--उमरकति हत्म । 

७. ष दुरम्ले- । वशण । ४१. ग॒ ध--दृष्टोपमन्त, 

८. ग-ष्िप । २६. सब मे रष । इ--हस्तो° । 

६. ग नास्ति । २७. च घ इ्--"व, ग- ४२. ख ह-नि। 

१०. ड-कंढप्‌ । ममरष । ४३. ग--वव । 

११. ग-ल्विरनि । २८. ख धइ मच्तरहि। ४४. ग--तेकं हिङ्ग । 
१२. ग~--संम्दिज्ञान । बहस्यतितत्व मे सप्ताग्मि देकिए्‌। ४५. ग~-सक° । 
१३. ग~--भ्दन्‌ । २९. ग-निर। येकं निमित्त ४६-४६. ग-हिक । 

१४. ग--रनिक । मपङ््िः निर । ४७-४७. ग~ तन्द्रतु प्रगेव 
प्वेकं ज्र । इरनिक । ३०-३०. ग में केवल सघ्न॒ मङ्ून । तं । 

१५-१५. ग--प्वेक । है। ४४-४८. {ॐ ग~--भव्‌ 

१६. ग-- मरे । ३१. ख भ इ--यो., ग- परमहनुपस््णं । 
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४७. यध्वत्‌ हेन कलोन्‌ कदि गन्ध्दं , "हेम कदि" विद्वाबरः, पत पनसू रि सं योगीडवर 
रि काल नि योग। भुवः हन * त बरूय" देवता । भन्‌ सङि" हासन भात्‌ । मकोन्‌ मल्ङ्गह 
सं योगीवर भुवः हनोन ऋषि इतेः, जम्‌जा {र पृल्पवष्वं । °भथलि उमवहत्यं ° लिङूजि । "ववम 
हजर कुतं सं योगोऽथर रि काल नि योग । सस्वोपसर्मा  'कपद्धिः वे सं योगीदवर, यन्‌ › ° मङ्कून ॥ 
कुनं यन्‌ कजोन्‌, कदोनु्तितर्केन्‌ ^ १ , कदोनयुन्‌, २, कवीनुलहुजः^ २ । हन कदि विनो १, । १४८६ 
कदि भंलपं** रिहाकाक्ष, कुलङृवक्‌ सं योगीहवर रि काल नि पोग । "अत बदोन्‌१* 
"दानव , कुतं, दैत्य, राक्षत, उमलङि^, समानि तं बोगीदवर । दोषतरं '‹ इक यन्‌ मङ्ग ॥ 
कुलं पनष्येतवक्‌* सं योगीदवर रि काल नि योग। ^"अतवहृण्तहुमरस्‌ (?) कुम्बुगर१ । 
गेगे ह्‌२, रमध्नूरि रि, हम कदि? पि्तेकन्‌ {र हरन्‌ । हन नु मलृष विपरीत, कदि हिलल्किं 
चेतन, रि काल नि पोग। प्रयत्न तुर संहुुम्‌ । तमः इक कपङ्धिः दे सं योगीहवर यनम्‌ भङ्कून । 
इनिषेः पम्‌ मस्म रियन्तर, नि योग, कूनहिकष्ुपतमो ` , २*भय भ्‌ कित, यन्‌ मङ्कूल । हन गवे 
हल त प्व नु निनुदितिःर, कलम्य कलिदनिकर°। अतः प्रिहंम्‌ ्संडन दे२° तं योगोहवर । 
बहन निरेक," समाधि, सुवः सं हा, पप्ताण्ति, ऋणपिः, निर। बेहेन्‌ भ्रकावा इक समाधि, 
मकावकं लुतुर्‌ सष्वंशं, सण्वकार्यकर्ता २ । यथ्वनेनक्‌ बिलः लं ह्य" सप्ताग्नि, रिकं 3 समाधि । 
ग्सं* भस्मी मृत ०“ कहिं पनिकङ्षसग्गं ५ । कभ्कस्‌ तावक्‌ सं बोगीश्वर, अलिसर्खह्न निरावरण 
तन्पतल्तुः , कदि लिलं निहाकाक्ष** । "पक सिनः तक्कयोग इर्य ॥ 

यदि णसा दिखाई देता है फि गर्धर्व अथवा विद्याधर योग के समय योगीदवरसे मिलने 
रहे ओर वह्‌ देवताका श्प धारण कर रहा है । सुवणं-सिहासन उसे मिल रहा है, ओौर योगीदवर 
को उस पर बैठने का आदेश मिला । ऋषि दर्शन करने आ रहै है, वे पुष्पवर्षा से उसकी पजा 
करगे । वहू दास्त्रों के अयं का हरीरस्वल्पहै। योग के समय योगीद्वर के यदि ये अनुभव है- 
लो हस अवस्था मे योगीदवर ने सात्विकं उपसगों को पाया है (अर्थाव्‌ वह सास्विक विष्नों का 
अनुमब कर रहा दहै) ।॥ यदिरएेसा दिखाईदेताहैकिं योग के समय योगीष्वर का शरीर ,.... .. 
..., मानो सूल रहा है, बहत गति से अगे पीठे हिल रहा है, मानों जैसे इब रहा दै, जाकाश मे उड़ 
रहा है । अथवा... ,..योगीदवर की समाधि मे दानव, तथा दैत्य, राक्षस की महिलाएं बिघ्न शरू रही 
है। तो इत प्रकारके ये रजोपसगं ह ॥ योग के समय यदि योगीषवरकाशरीरभारी है 
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(यदि) बहुत अधिकं अचेतना है तो योग के समय ब्ेतनानेष्टहो जाती टै | मौर वह सोने का प्रयत्न 
करता है । इस अवस्था मे योगीदबर तमः (के उपसगा) का अनुभय कर रहा है ॥ यदि योग के 
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अन्त मे हसते अधिक उपसर्ग का अनुभव होता है तो उसे भय लगेषा । जो बुरे कमं ह उनका यह्‌ 
फल है जिसे तुम भोग रहे हो । यही कारण है किं योगीक्वरके द्वारा इनको जने का प्रचलने किया 
जाता है । बह समाधि लगाता ह । तब यह्‌ सप्नाग्नि उनको पकडे (= त्रिगुणो के उपमो 
कोवदा्मे करलेती है) । यह्‌ समाधि, जोकि सर्वज्ञ स्वंकायकर्ता की दतना का शरीरमृत है, प्रकाश 
को देती है (प्रकाक्षित करतो है) । यदि प्षमाधि मे सप्ताग्नि पर्णाप्त ।उजित रूप में) प्रज्वलित 
ह तो उपसगों के अनुमव जसकर भस्मोमूलं हो जनि है । योगीष्वर क शगोर्मात्र रह जाता है, जो 
क्रि पवित्र, शद, निरावरण, निर्मल होता है । पदि यह्‌ आकार कै समान पवित्रहैतो यह्‌ तकंयोग 


कहलाता है ॥ 


१-१. ग नास्ति । 
, २. ल इ--विष्यदर, ग-- 
श्य", ध--विध्यादर । 
३. म~ मवुसुं । 
४-४. स ड--ताङ्प। 
४५. ग-मनुसुं मनं ब्रह 
मक्वन्‌ मलृज्खः हरि । 
६. ग +सिर कनं । 
७-७. ग--अतव हु मवकत्थं । 
८-८. ग--तप्वेनु पड्जि । 
€. ग ध-सस्व हुपस्गं, ख 
ह-सत्वपसग्गं । 
१०. ग-इकं यन्‌ । 
११. ख ग &--कदि°, ध- 
इनुन्तकंन्‌ । 
१२. सब में कदि । 
१३. ख इ--किनुलहुलः, ग 
च -कटि“ । 
१४. ग- रेद्‌, ब-किदोबो। 
१५-१५. ग-हंहयं । 
१६. च + कुनडाकदा । 


१७-१७. स~~ सवतादोष्‌, ह 
--हतवदौन्‌ । 

१८. ग--कुनड मल । 

१९. खं घ इः-- रजः पमग्ण। 

२०५. ग~--°नं । 

२१.२१. ग~ अतविकत्वत्‌ 
दमब्‌, ध ड--अतवि° ~ । 

२२. ग-्गेःगे* । 

२३-२३. ढ-पिन्तंककन्‌ रि 
हतेतेक्‌, ग ~ नि ~ । 

२४. ग-रिढन्त । 

२५-२४५. ग- गित हिग । 

२६. ग-कभूक्ति । 

२७. ग--कलिढ्न्य । 

२८. ग~-य त । 

२९. ग-~-दे निर । 

३०. ग~ बष्टन हक । 

३१. ख ड-ऋषि, ग- 
ऋषे । 

३२. ख "कर्थं, ग-- 


गकय्येकत्थं, ष-- "कात । 


३३. ग --निकं । 

३४. ख ध्र ह-भष्मिर ग 
नास्ति । 

३५. गमे केवल 
ह | 

३६. त्रिप रातापिन्युपनिषत्‌ 
४५२१ (ईशादिविशो्रषतौप- 
निषदः पु. ५४१) मे भका 
का महत्व उल्लेखनीय हे ~ 
आकाशाद्यनुक्रमेण सर्वेषा वा 
एतद्धतानामाकाकशः प्रायणम्‌ । 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- 
काएदेव जायन्ते । भाकाहा एव 
लीयन्ते । तस्मादेवं मातानि 
जीवन्ति । तस्मादाकाशजं बीजं 
विन्थात्‌ । तदेकाकाहापोटं स्पादनं 
पीठ तैजशीठममृतपीठं रत्मपीठ 
आनीयात्‌) यो जनीते सोऽमृतत्वं 
च गच्छति ॥ 


पसर्गगे 
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४८. वलय ` रिङन्तविरेषः, इक सं हाङाह्मा यम्‌ मङ्खः 1 *वलृध सयोः लन्‌ भडार 
सदाक्तिबतत्व", मुवः, सभ्यं श , सज्यं काय्यं कर्ता< । जानंशक्ति१, विभुककिर ०, व्रमुकाकिति ०, करिपाशषदिति । 
लृपत्‌ सङ्क कम्म विपाकाश्षय ' °, इणां सदाश्िजतस्व । १ । " कम्पेचिपाकाशय रम्य ।, कम्मं १ ग्डररनि 
गजे हलहयु + २ । ^ विपाक १३ कर्य , र्ते" फलण्य ' भिनुवित १ शरोर । आशाय १ इरन्ध , शेवग्य 
भिनुकिति । यतेक दमक तिङ्ात्मा ममद्भ्‌ "४ कम्मं बुवः । व स! सिनङ्भुः वासना १७ 'ङरम्य । पनहल 
वासना, निक कम्मं हूनि , ^ "मोष ` "5 महच्च प्‌ अगवे हहुल दकं ववं ` देन्य । यनहयु वासना १० निकं 
कम्मं इनि , मोष ^ < महऋप्‌ मधवे हहपु दकं भवं देश्य । ` नन्‌ हन प्देक कवे :", ` दमक तित्मा , येक २ 
लपुत्‌ सद्धं" कम्मविपाकाशषष^) रम्य । ` सिङ्ग: रिय), -`-भलिबत्‌ सङ्कु: हलहयु, इक 
सदारिवतस्व २: । ° ,नहभु काव पतं ः * चेतन पितिष्ठ लिन्‌ हकम्‌ ।। कपि लिप नि चेतन २५ पिनकहयु । 
कूमप्व लिन्य । सं हयाः विष्व २९, २“ मलृयक्नाग्तवि्षेष । मप देनिङ्मलृयकन ° सिर [१] अमत्य 
विक्षोष । निहन्त २० दूुर्यन्तिपद , जग पिनकावक्‌ दनि समधि । तूर्य्यान्तवव इरन्य , ल्पुत्‌ तकं षं । धं 
रभ्य, तन्‌ हन, तन्‌ तय । कलिङन्य, भधा च २८ । अलित्‌ सकरिडलित्‌? ˆ, सुषेम करि? 
भुकम । लपु सर्कार ऽ पर व्यापारः । मरि सब्वंः, सम्वकप्यकर्ता९ । केवल निष्प्रयोजन) 
जुग“ तन्‌ लकु, तन्‌ हिलि ,*त्‌ लिम्बक्‌ ', तम्‌ पोलः । अस्विति २" उमिड- जुग । पेक निमङ्खः 
समाधियोग रम्य । अपन्‌ समाधि रस्य पिनकापुसपुत्‌ नि साधन? कदेः । नन्‌ कलस्थिश्यन्‌११५ 
भटार सदा्तिवतत्व २९ । येक“ सिनङ्गः: मलृय रिङन्तविेष इरन्य ।०॥ 

यदिणेसाहे तो आतमा अन्तविशेष मे लौट आतर । लौटने पर ब्रह भटार सदादिवनत्व 
के साय एक हो जाती है, ओर (सदाशिव्रतत्व) पुनः स्व्ञ, सर्वकाथकर्ता हो जते हे । क्ञानलक्नि, 
विभृशक्ति, प्रभुशक्ति, क्रियाशक्ति (से भर जते हे)। ये (सदाशिवनस्व) कमंविपाकाशय मे 
मक्त है । क्मंविपाकाशय का अथं है--कमं =शुभादयुमकमं । विपाक का अधं है--शरीर द्वारा 
परिपक्व (पिले कर्मों के) फलों का उपभोग किया जाना। भाष्य का अर्थं है--उकके नेष 
का (अपरिपक्व फलं जो आगे जाकर वासना बन जति हँ) भोग करना। ये सदिग्ध (अषरि- 
पक्व फल वारे) कमं फिर से आत्मा को रल्जित कर देते ह । यह वासना कहूलाती है । यदि पूर्वं 
कमं की वासना बुरीहै तो अब भी (इस जन्म मे मो) वह व्यक्ति बुरा करने की दण्छा 
करेगा । यदि पूवं कमो की वासना अच्छीदैतो भन (इम जन्म मे) भो वहु व्यक्ि शुभ करने 
की इच्छा करेगाो। यदि ये सब आत्मा को रल्जित नहीं करतेहैँताौ यह्‌ कर्मविपाकाशयं से मुक्त 
होना कहलाता है । अर्यात्‌ <सिनङ्गः रिय> इस सदािवतत््व ने शुभाद्युम को पार कर लिया 
ह । यह प्रतिष्ठित चेतना की चौथी प्रतिष्ठा है। वेतना का पांचवां प्रकार श्ुममयदटै। ओरं 
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मका वर्णन दस प्रकार है । बिदोष अन्तविशेष में लौट जाएगा । उसके अन्तविशेष में शौटने से 
क्या होगा। [उत्तर इस प्रकार है] भव तूर्यान्तपद है जो कि समाधि का रीरमत है। तूर्यान्त 
का्येहजोकिदृन्दरसेमुक्तहै। न वह सद्‌ हैन असद्‌ । अर्थात "अ्ाे्' टै। गम्भीराति- 
गम्भीर है । सू्मतिभूक्ष्म है । व्यापार की श्रिया से (= सक्रियता) ते एुक्त है (अर्थात्‌ निष्किय है) । 


वह्‌ सवेकार्यंकर्ता नही रहत।, यह केवल निष्प्रघोजन हे, अचल है, गतिरहित रहै, प्रवाहहीन है, 


[= 


निवल हे, उसकी 


दढ स्थिति है। यहे समाधियोग कहलाता है । क्योकि यह समाधि सब साधनों 


का सूत्र हं । यह भटार मदापिवततत्व फी स्थिति है । यही अनन्तविकषेष मे लौटना कहलाता है ॥ 


१. ग नास्ति। 
२. ग~ येक विदोष । 
३. ग + अन्तवीशेष । इर्य । 
४-४. ग~ मलय सयोद्धच । 
सदारीर । 
५. ख यद्ध, 
"वष्ाक्ति । 
६. सब मे क्त्यं । 
७. ख--"मूः*, ग घ- 
“भू: । 
८. खड नास्ति, ग घष- 
"° । 
६. ग~ सके । 
१०. गं इ--"कंदाय । 
११. खग इस । 
१२-१२. ग--&रन्य । 
हलहयुम्प । 
१३. सब भे विपक । 
१४. खभ इ-हय, ग- 
अकाय । 


१५. इ-हमडन्‌। 


ग्‌ 


गवे 


१६. ख इ~ तिक । 

१७. ख च इ वशर, ग~ 
वसण । 

१८. ख ध डवा । 

१९-१६. ड नास्ति । 

१६क. ग--यय, ख-मोग । 

२०-२०. ग~ [रम केति 
ह्म । य त सिनङ्कः । 

२१. ग॒ घ~-काम्मविपाक- 
शाय । 

२२-२२. ग~-अन्‌ लिव 
सके का्म्मं | 

२३. ख इ- सद्व", 
सद । 

२४-२४. ग-नाहन्त विपा- 
ग्नि, घ-नाहून पिषातं । 

२५. ख घक्--तुतुर्‌। 

२६. ग--हन्तवीशेष । 

२७-२७. ग--मलूय त सिर 
हन्तवीषेष । ममप्व त द्य 
निङ्मलयक्न । 


ग~ 


२८. ग--दटक । 

२९. सब मे अवेया (ग घष- 
द्य) चेष्ट, ग + अेद्यषेद्य ङरस्य 

३०. ग~ सक रि के स्थां 
मे सकं । 

३१. ग ध--सकं । 

३२. ख ड-ग्यपर, ग नास्ति, 
ध--ग्य । 

३३. ख घ ह नास्ति। 

३४. सव में 'प्रयोज्ञान । 

३५. ग +सिर। तन्‌ लिम्बक्‌ । 

३९. ख-हस्तिति, ग- 
स्तिति । रशव्रयामल २७.४० -८३ 
पू. २३६.२४०्मे समाधि की 
विच्वृतं चर्चा है । 

३७. ख---घ, गण", 
इ-सद्धन । 

३६८६. ग---कस्वतित्य । 

३६. ग-परमशि° । 
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४९. यप्वन्‌ मङ्कून तिविनिकं ` समाधि , कपड्कःः दे सं योगीहवर । ध्यक्तः सिर मकदुष्य 
काष्टे इवय्येम्‌* मङ्कु रि सकल । अप सिनङ्खः काष्टेऽब्यन्‌ इरन्य । अनु ङ“ साभ्युन्‌ सरनेम्ब्न्‌ 
योगविकञेष । हन कसिद्धयन्‌ रम्य । त्विम्यं निहन्‌, अणिमा?, लधिषार, महिमा१, प्राप्ति ^, 
प्राकाम्य १२, ईश्जित्व ) 3, बशित्व , पत्रकाम बतापित्व' * । मभिमाः ङरन्य, इकावक्‌ सं योगीषवर , 
गणल्‌›* तम्बयन्‌ ^ ‹, धकसनतित्‌ , क्म । य त॒ भतन्यन्‌'° सं पोगोहवर शनं, सपरनिर । तन्‌ 
कतहन्‌ + * तिर देनि गुनं" बतु । ष्नं त सिर'सिलुर्षापिर) हमः । तम्‌ हन \ रमडन कंहवस्यं निर२२ । येक 
तिनङ्जः अणिम।; इर्य ॥ लधिमाः इरन्य , इकावक्‌ सं योगीहवर , अम्य तम्बयन्‌ २: । उकसनड्हन्‌ 
कवि कपुक्‌२४। य त मरतम्यम्‌^० पं योगोऽवर अम्बरमाग्णं २५, भनम्पक्‌ गणन २९ । अजलाग्तर२०, धं 
मनम्पक्‌ ष्ठे -, । येकः: लिमा ईरण्य ॥ महिमा? ° हृरम्य , भर तिरः! {₹३२ देशान्तर । पिनूजा 
सिर्नेम्यः सिर किनभक्स्यत्‌ सिर ३०, सपरनिर तम्‌ गिनुलंगुलं २" । येक तिनङ्कः* महिमा? इर्य ॥ 
त्राप्ति° इर्य , त्क सक्या. निरेक “° बस्तु । तनुलिहिढङु स्‌ । येक प्राप्ति रध्य ॥ प्राकाम्य^ 
रम्य, धनं त त्िरागवे ङ्प निर दद्यनोम्‌ , वद्यदुह्‌ , दद्यलम , उद्चवदोन्‌ , व्नं त तिराभसुकिः* ज्ञान , 
इरिकं रात्‌ कवेः ।“ येक सिनङ्कः प्राकाम्य इशन्य ॥ ईक्षित्व रम्य, भर तिर भरि स्वर्णं 
कान्‌ , पिन्‌जा इनणचेन सिर देनि वर्तेक्‌ देवता कवे ` । भतवि (? ) ध्वं सिर उमदंहिकं बतेक देवता, 
रि कह्ाहनिर । तम्‌ हेन देवता. सुभिकरं सिर । भपन्‌ मटार भहुलुन्‌ हन रि वक्‌ सं योगीदवर । येक 
सिनङ्धःः“" ईश्जित्व इरन्य ।॥ वित्व इर्य , तन्‌ हन ष्नं " -लङ्भुन सवुधुस्‌*› निर । तन्‌ कहलङ्न्‌** 
तिर रि** पकेष्छा,* निर । येक सिनङ्खः बधित्व रम्य ।। वत्रकामावसापित्व*० हर्म्य , वनं त सिर 
तुभिम्बः*० दकं बतेक्‌ देवता । ईडा स्महुग्य ! तन्‌ हन धनं लधन सबुबुस्‌ निर । तम्‌ कहलज्त्‌ ८८ । 
सथलेन्‌ घ्नं त तिर सुभ देवता । ५ “मंद मानुष, ५१यन्‌ लंघ्यान रि तिर ।५“ येक तिनङ्गः 
५ रयत्रकामावतसापित्व"' ईरम्य ॥०॥ 
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योगीष्वर रा प्राप्त समाधि यदिष्सस्तरकीदहैतो स्पष्ट है क्रि इस अमत्‌ मे ही षह 
जष्टैदवर्यवान्‌ हो जाताहै। यह अष्टैश्वर्य क्या है। यह योगविशेष की प्राप्वि 8, यहु सिद्धियां दै । 
इनके निन्न प्रकार है--अणिमा. लघिमा, महमा, प्राप्ति, प्राक्राम्य, दशल, वणित्व, य्कामाव- 
सायिष्व । अशिमा का अर्थं है-पोगीकाशरीर जो णहे स्थूल धा व॑ह परिणामतः भतिसूकम बन 
जाता है । इस कारण से योगीश्वर जहां बाहे वहां जाने मे समं हो जात। रै । पर्वत, १८वर उसको 
बाधा नहीं डाल सक्ते । वह पृथ्वी कै भोतंर जाने में सम्षंहै। एेसाकोर्दनही है जो उसके 
ेव्वयं का सामना कर सके । यह्‌ अखिमा कहली हे) लिमा का वर्णन इस प्रकार है- 
योगीश्वर का शरीर भो कि पहले भारी भा फलतः शंके समान हलका हो जाताहै। इस कारण 
से योगीदवर अम्बरमागं हौ जाता है । बह आकाार्मे बलता है। अजलात्तर (अर्थात्‌) जल पर 
जलता है । वह लिमा कहूलाती है ॥ महिमा का वर्णेन हस प्रकार है-बह (योगीश्वर) देक्षान्तरों 
म धूमता है । बह पूजा जाता है, लोग उसे प्रणामं भ्यते है, उसकी भक्ति करते है। जहां कहीं 
भी धह जाता है एेसा नहीं कि लोग ध्यान न दं (अर्थात्‌ जहां कहीं भी बह जता है उसका 
आदर होता है ) । यह महिमा कहलाती है ॥ प्राप्ति का वर्णन हस प्रकार है--उसकी दभ्धछानुसार 
वस्तु आ जाती है । उसकी प्राप्ति मे कंठिनाई नहीं होती । यह प्राप्ति कहूलाती ह ॥ प्राकाम्य करा 
वरन दस प्रकार है । वह्‌ रूप धारण करने मं समर्थं है । वह बच्चा बन सक्ता है, वह्‌ ब्ध बन 
सक्ता है । वह पुरुष बन सकता है, वह स्त बन सकता है । वह्‌ समस्त संसार के विषपमें जान 
प्राप्त कर सकता ह । यह्‌ प्राकाम्य कहलाता है ।। ईहित्व का अथं ै--वह स्वर्गं ओर देवलोक में 
जाता है । समस्त देवगणा उसकी अर्चना भौर पूजा करते है ।...देवलोक मे बह समस्त देवताओं 
को अभिमूत के में समथं है) एेसा कोई देवता नहीं है जो उसका अपमान करे । क्योकि 
योगीद्वर के शरीर मे भटार स्वामी विराजमान है । यहु ईतित्व कहलाता है ।॥ वरिष्व कं। अथं 
है-रेसा कोई नहीं है जो उसके वचनो का ल्वन करे मेँ समर्थं हो । अपनी समस्त इच्छामो मे वह्‌ 
निर्बाध (निषिष्न) है। यह वशित्वं कहलाता है।॥ यत्रकामावसायित्व का भं है- वह सव 
देषतार्भ पर हासन करते में समर्थं है । बह ईश बन जाता ह । उसकी भज्ञा का उल्लङ्खन करने 
मे कोरर समर्थं नहीं है। वह अभिमत नहींहै। युढ्मे (?) देषतार्जो को बुलाने में समयं 





श पः जो देवता उसका लङ्घन करेगा वहु मानुष बन जाएगा । यह यत्रकामावसापित्व 
कंहलाता है ॥ 
१. ग--ल्विक.। ४. स--“्टे, ग च ढ-- संस्कृत साहित्य ते सवुक्ञ स्थल 
२. $--ङ्जिः। कष्टे " । बृहस्पतितस्व ६६-७४ मे" यथास्थान दिए गए है । 


३. सबं मे भ्य । अष्टेदवर्यो का विशद वर्णन है । ५. ख ग-सकाल । 
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६. ख ग ध~--ण््टे*, ङ 
कष्टे । 
७, ख॒ ह--अनुञ्खं, ग- 
अपिनुनक चिह्वु सं । 
८. सब में अनिम । 
तम्त्रराजतन्वर के चतुथं पटल 
मे ईइलोक ६६-६७ पूवां में 
दन्द सिद्धियां का गया दै- 
अणिमा रधिमा पश्चान्‌ 
महिमा तदनन्तरम्‌ । 
तथेशित्वं वशित्वं च 
प्राकाम्या भूक्तिसयूता ॥ ६६॥ 
दर्छा रसयुताः सर्वाः 
कामाः स्पुः सिद्धयो दहा । ६७। 
(19०८ {टद१७, ९०१८१ 
0 (पपा 4 रणाका, 
₹०1,8, [.77, 78. 
६. व घ~-म, ग ङ- 
लगिम । 
१०.ख ग -.म। 
११. सब मे प्रप्तिमि। 
१२. सब मे प्रकम्य । 
१३. ग--हसित्व, 
इसिस्वं । 
१४. सव॒ भे यत्रकमवदाः 


¦ ¬ 


(ग-स)यित्व । 

१५. ग~-हगणल्‌ । 

१६. ग-तम्बे° । 

१७. ग ॒+ल्नं। 

१५. श नास्ति । 

१९. ख~-कतंहनन्‌, ग- 
कर्वेहुन्‌ । 

२०. ग~ गणु । 

२१. ग--सुमिलृमि । 

२२-२२. ग-सुमिकरे है 
सिर, खघ. केर । 

२३. ग-अबितम्बेयन्‌ । 

२४. ग-कपुय्‌ । 

२५. ख इ-हम्बरमर्णं, 
ग--भम्ब्रमग । 

२६. ग-गयणं । 

२७. ग--मजरण्टाण्टर, ष-- 
घ~-हजलन्तरा । 

२८. ग-तसिक्‌ । 

२९. ग + सिनङ्गः । 

३०. ख--"म, ग-महिमन्‌ । 

३१. ड नास्ति । 

३२. ग--रिकं । 

३३. ग +देनि अगत । 

३४. ग--कमुलगुल । 
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३५. शं ई नास्ति । 
३६. खं च-- "म, 
महिमन्‌ । टि.३० देखिए । 

३७. ख घ-- प्रप्त, ग इ~ 
प्रप्तिम । 

३८. ग--“बू हरिकं । 

३९. ग-तनुल्िः निषडेल । 

४०. ग--हुमसुक्य । 

४ १-४१. ङ नास्ति । 

४२. ग--वतंक्‌ देवत । 

४२३-४६३. ख घ ह-लङ्गणे 
व्वुस्‌, ग-ल्ङ्ण ~ । 

४४. ग--हेन हशलदनं, 
ध -हन हनन्‌ । 

४५. गरि, ध नस्ति । 

४६. ख घ ङ--"श्छ्‌, ग~ 
भच । 

४७. सब में यत्रक(चव ड 
का) मव ( ख--शः) यित्व । 

४८. इ~ तुमिङ्धुः । 

४९. ग--कलन्‌ । 

५०-५०. ख नास्ति । 

५१-५१. ध ड नास्ति । 

५२. सब मे यत्रक्मवरि(ख 
&--रा ) यित्व । 


ग~ 
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४०. "नहन्‌ तं ^ तिनङ्जः काष्डद्येन्‌ ` करन्य । चिह्न सं साम्पुन्‌ मरने म्वरकेन्‌ योगविशेष । 
भषन्‌ तन्‌ हलम्‌ इरन्य , रि त्क नि> पाति , कं तिनङ्जुः कल्परसेन्‌ इरण्य । मङ्ग जुग ॒कतोन चह 
निर , सहमद्धिः केत्पसेम्‌* इर +य. । पन्‌ तन्‌ कयं सिनिलिवकम्‌ ‹सं साम्पुन्‌ चिह्वु९ , मनेम्बकंम्‌ 
योगविक्षेव । अप्र* दुमे: सं पोगीषवर , तन्‌ ववं त्पस्‌ । भपन्‌ साम्युम्‌ इरनिक तिर भमङ्ध हकम्‌, 
योगविक्षेव । ‹अतवि ल्यन्‌ः प्ते त“ तिर व्यपो, व्यापक, मङ्कु रि सकल । घ्नं त° तिर 
तुमिङ्खल)* उस्‌ निर । बुमिङ्गलक्न अद्धप्रधान'* । तन्‌ हन कप्व कम्मं ^ ष्दमकेत्‌ रि, घं 
योगीधबर । अभपन्‌ रलस्‌ गिन्सेः निर दक केः रि"° काल नि पोगपद । य ल भतन्यम्‌ तन्‌ हन 
कर्मे दध्रकंत्‌ रि सं योगीदवर ॥ १,सुग्यन्‌ मङ्खून "^ लिङ सं पर । म्द ^< वासनाः“ निकं रनः तमः 
इःरनिक , त्लत्‌ निन्त" निर नि रि काल नि योणपदर, । वासनाः१ नि सर्व येक मडवेहा रि सं 
योगोश्वर । २ऽअपम्‌ जातिर्न उ रक्व मङ्कून । ऽपन्‌ फल निकं बुधि सस्व रक्व पल्ल" सं 
योगीश्वर । रि फलः“ [निः बुद्धि रजः । मलस्त फल नि बुद्धि सरव , पितकावक्‌ दे सं योगोहवर । 
बकस्‌ २५य त भिभुक्ति दे सं योगोशवरः०, दनमक निर पेंयेदभ्य । विनिम्ब अय पिनबो्निर । 
विने: निर मकावक ° कष्टेषवय्येन्‌ `° । पष्वन्‌ हँम््य चःसम।> ° निक सस्व भितुक्ति वे सं योगीईवर , 
इरिक त यम्‌ मपल, दकं पञ्चमहाभूत । मृलिः > रयं स्विति निरः सोवंलोवं , मङ्धून सं 
योगीष्वर । मेङंत॒ मतुषुर्‌ भुग तिर । मुलिः सयोच्च शारीरः, लवन्‌ भटार परमशिवतस्थ । 
3 ४अकलाथनं प्रयोगतर्थि२* । अकभूमि ब्रत , तथ, योग , समाधि ।॥१०॥ 

इति पं हाः तस्वक्षान , सं ह्या प्रयोगलन्धि , परिसमाप्त ५ ।॥०॥ > 'भकसुषुः सम्यष्लान २९ ॥ ०॥ 


उपरिवणित अष्टैश्बयं कहलाते है । ये योगविदोष को अभी अभी पाने वाले व्यक्ति के बिह 
ह। श्योकि उसका परत्र नहीं होता (अतः) मृत्यु भने पर वह्‌ मोक्ष( = मुक्त) कहलाता है । 
अब उसके िह्वु विखारई देने ल्गेगे जिसने मोक्ष पा छ्य है) क्योकि योगविष्ोेष को परते वाले 
व्यक्ति मे प्रस्तुतं चिह्वों को छुपाना सम्भव नहीं है। क्याकारणटहै कि योगीदवर शीघ्र मुक्त 
नहीं ्टोता । क्योकि ( = यह कारण है किं) बह जो योगविशेष को पाता है अभी भभी कहा 
गया हे (अर्थात्‌ उसका भनी लभी वर्णन किया गया है) । भथवा दूसरे शदो मे, बह ईस संसार 
म व्यापी ओौर व्यापक होने मेँ समयं है । वहु अपने जीवन को स्यागने में समर्थं है । अङ्गप्रषान 
को वहू छोड़ चुकाहे । (भव) एते कमं नहींहैजो योगीहवर को रन्जित करे । क्योकि ये सव 
कमे योगपद के समय जल चुके है । मतः (कोर) एेसा कायं नहीं है जो योगीष्वर को रस्जित 
करे। यदि दूसरों का यह कथन है तो उत्तर है-यह जो रजः भौर तमः की वासना कंहूलाती 
है योगपद के समय पहले ही जलाई जा चुकी है । सस्व की वासना योगीरवर में प्रवेश करती ह। 
क्योकि यह उसका स्वभाव ही है। क्योकि सास्विकं बुद्धि के फल से योमीश्वर राजसिक 
बुद्धि के फलकानाश कर देता है) सात्विक बुद्धि के फल से लगाव योगीदवर का सरीरस्वरूप है । 
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योगीश्वर जब उनका (स।स्विक बुद्धि के फलों का) उपभोग कर चुकता नत्र ये उमके प्रहार (?) 
से नष्ट हो जति ह (११ । उसे अष्टैक्वयों का शरीर मिकजाता है । नब योगीवर ब्रारा 
उपभुक्त सत्त्व की वासनाएं समाप्त हो जाती हं तो बह पञ्चमटामूर्तोसे प्रषः हो जाना ह । वह 
अपनी स्थिति में सदा के लिए लौट आता है । हस प्रकार से योगीदवर है । वह मजग ओर सचेतन 
हो जाता है । खौट कर (वह) मटार परमक्षिवतत्व कं शरीरसे मिक जान"  । प्रयोगरन्धि साधन 


ह । ब्रत, तप, योग ओर समानि आधार है | 
॥ सं ह्यं तस्वज्ञान ओर सं ` प्रयोगतन्धि सपाप दए जो मगपम्जञान के दीपकम्वल्प है| 


१. ग--पेक । 
२. ख ङ--श््टे., ग घष-~ 
कष्टे | 
३. ख हः नास्ति । 
४. ग भ-कलेसेन्‌ । 
५. ग नास्ति । 
६-६. ग-- चिह्न सं सम्पून्‌ । 
७. ग-मपकरिक । 
८. ग -मङ्जिहुकत्‌ 
९-९. ग-सभव तेच । 
१०. ड नास्ति । 
११. खग व्य", घ-- 
भ्या । 
१२. घ ड- म्य, ग~ 
ग्यापाका । 
१३. ख प्व, घ तास्ति । 
१४. ग-हुमंसिल, भ- 
हुमिगल । 
१५. ख इ "बण, ग~ हिकं 
हङ्गं । प्रदन, क-हङ्गप्रण । 
१६-१६. ग--°ति सिर । 
१७. ल ढ--द । 


१८-१८.ग--यन्‌ मद्भुन कुन । 

१९. ग -- ष्वः | 

२०. सब मे ब्रशण (ख ढ- 
न) । 

२१. इ योग (पद नगरी है) । 

२२. ख घ ड वहन, ग- 
वण । 

२३-२३. ख छ--अन्‌ जतिन्य, 
ग घ ~~ ज । 

२४, ग--पंलं । 

२५. ड च ॥०।॥ हसके 
पश्चात्‌ दूसरे ग्रन्थ के कु प्रक्षेप 
है । संस्कृत के तीन श्लोक भौर 
तीसरे श्लोक की टीकाकी एक 
पंक्ति के पदचात्‌ फिर से प्रस्तुत 
प्रन्थ प्रारम्भ होता है । यह प्रक्षेप 
कवि ग्रन्थ गणपतितत्वै शलोक 
१०-१२तककेसमन है। ये 
इलोक तत्व सं ह्यं महाज्ञान में 
भरी है। लोन्तार का वर्णयोग 
इस प्रकार है- 

कम्बलन्ते च हुत्मुले । 


तिंक्ट कृषुण दूर्व म्भवेत्‌ । 
अतिकृष्णम्त कृष्णाम्त । 
लोकनाथ शिवलयं ॥ 
अनय कम्बल इरन्य पृमुःपुसुः। 
यत पुकि हति। अनयत कृष्ण 
र्य । यत सिनङ्गः रिष्ट । 
अन त अतिकृष्णा इरन्य । इक 
त॒ कवेः परमलोक ङरष्य । 
कहूनन्‌ भटार शिव) सिर व 
कभक््यनन्‌ दे सं योगिदवर ॥ 
स्वलिङ्गं परलिङ्गम्ब । 
सहेनकरेगान्दरिज । 
लियन्ते सर्घ्वभूतनं । 
स्वलिङ्गं लियन्ते द्विज ॥ 
हन त स्वलिङ्गं ङरन्य । म्ब 
परमलिङ्गं । संक्षेपन्य, वं हकं 
लिङ्गं । इकदुमेः व्व वह्‌ गुमवय 
वाह्यलिङ्गं । येका प्व स्वलिङ्जं 
हरत्य । कलिढन्य इकं सम्वंमृन । 
लाबन्त तैकं स्व्लिङ्गानकू 


सङ्कूमार ॥ 


१५० 


मार्मणं स्वयम्रत्सनं । 
स्वलिङ्गामिति बोद्ख्यते । 
स्वालिङ्खा पूरव्वमुत्सनं । 
स्वलिङ्गाम्परच्योतेरबृदे ॥ 
हक दुमे: किनत्रूह रि्टम लृविः। 
अन्लंप मसब्वं --- [नि बुद्धि 
रजः । मणृस्त फल नि बुद्धि 
सत्व पिनकावक्‌ दे सं योगिवर । 
व्कसन्‌ य त भिनुक्ति दे सं 
योगिदवर हरनन्त्यकं निर पेपेदन्य । 


विनिम्बज य पिनवोलूनिर । विने; 


निर मकवकं कष्टेश्व्येन्‌ । 
यप्वन्‌ हन्स्यवशन निक सद्व 
भिनुक्ति दै सं योगिइ्वरं । ईरिक 
त यन्‌ मपसः इक पञ्चमहाभृतत । 
मूलि: य्यस्थि निर सोवं सोवं 


मद्धून सं योगीश्वर । मेत्‌ 
मतुतरर्‌ जुग सिर मूलि: सथोद्य 
सदारीर लवन्‌ भटार परमशशिव- 
तस्व । मकभूमि श्रत , तप, योग । 
समाधि ॥०॥ 

इति स ह्य तत्वज्ञान । सं ह्य 
प्रयोगसन्धि १रिसममप्ता ॥०॥ | 
य॒त सिङ्ग 
हतमलिङ्गं हरन्य । ईक हत्मलिङ्ज 
त॒कन्यक्त किनव्रूह रमु । 
कम्बनि बरूह्‌ रि वाह्यलिङ्ग। म्ब 
इक परमलिङ्खगं । य त कत्रुहानकु 
सङ्कुमार 

२६. ग-निकं । 

२७-२७. ग नास्ति । 

२८. ग-मकतर्क्व । 


------जा, 
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२९. ख ङ--काष्टे", ग ष- 
कष्टे । 

३०. ख घ ड-बदन, ग- 
वशश । 

३१. ख इ-ममसः । 

३२-३२. ग--्यस्तितिन्य, 
ध--्यस्थि निर। 

३३. &-ससरिर। 

३४-३४. ख घ इ नास्ति । 

३५. ख घ ह--"मप्ता, ग- 
समप्ता । 

३६. केवल ग हस्तकेव मे है। 
यह्‌ उपवाक्य हस बात का 
सूजक है कि प्रयोगसन्धि सम्य 
ग्ञान का आवष्यक गङ्खहै। 
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॥ ०6 अधिष्नस्तु ! ।\०॥ 
रि सड" संर कुमार महभि रि" मरार गृद ! लुमहाकन्‌' रत्तं हा" महान्न । भर्नप्य. त निर 
१४ भटार। लिनिर।,‹ ओं नमः श्िशाप*। रि? त्लस्‌ ' निर मनम्बः' । उजर्‌ त!" स्िर। 
लि निर ॥ 
श्री कुमार ने भटार गुह मे उपदे लेने के समय, महाज्ञान केसा आस्वादन क्रनेके 
लिए भटार को प्रणाम किया । उसने कहा--ओ नमः शिवाय । प्रणाम करने के पर्वात्‌ वह्‌ गोला । 


य की 


१. ग--ओं नम क्िवाय । ३. ग-रि। ५. क--रि । 

२ ग-संह्यं। ४. म ग--- "डा" । ६-६ ग नास्ति। 
७-७. ग~ दवाय नमः। &-९. ग--निरम्‌ पनम्व । 

८. ग-- ह । १०. क--त्क । 
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^ध्याप्तो हि सर्गं भावेषु शरीरेऽस्मिन्‌ शरीरिणाम्‌ । 
कायेन मनसा लुम तस्मे मया समुदाहृतम्‌ ॥ १ ॥" 
सज्ञा भटार । कान्तव्याक्नः हिकः पर्नम्बः रानक्‌ भटार। म्वं* कतत्वन्‌ सं `यः ह्यवि 
रात्‌ कवेः । प्नुः रि जगत्‌ । न्वं स्यावक्‌ निडटमा नाथ । कह्नेन्‌ भटार ।* भपन्‌ मङ्कून प्व 


कदिष्यन्‌ भटार। यत मतंन्यन्‌?“ पर्नेम्ब 1, 


ङन्‌ * ह्यः ममि। कारण निङ्खुलृन्‌ म्‌ सुरमेम्बः रि 


पादुका, ह्या ममि । इकेहवक्‌ ` निङ्ृकन्‌, हेनकाप्रन्‌) भक्ति रि भटर । प्वं ववुस्‌ निङ्‌" ट 
रहय । ›*लवनेनकम्बेंक्‌ रहग्वनक्‌+° हया मनि ॥ 

मटार की अतुमत्िसे मे आपको प्रणाम करता ह । दिष्य त्व ओर नाथ की आल्मा समस्त 
संसार मे व्याप्त है, जगत्‌ इनसे परपूर्णं है। [हनम] भटार अधिष्ठित है। भटार दिष्य है अतः 
आपको ये प्रणाम करताहूं। आपके चरणों ममे नतमस्तक हुं क्योकि मेरा यहश्षगीरभटारकी 
भवित में बहुत सुव मानता दै | मेरे वनन शुभरहैँभौरमे हृदयसेशुद्धहू। 


"= ~~ ~~ 


ईश्वर समस्त जगत्‌ मे ओर 
सब प्राणियो मे व्याप्त है - 
एको देवः संमतेषु गृढः 
सर्व॑न्यापी सर्वभूतान्तराटा । 
फापध्यक्ष सर्वभूताधिवासः. 
मोक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ 

दवेतादबतरोपनिषद्‌ ६.११ 

य॒ एको देष आत्मक्षव्िति- 
प्रधानः संज्ञः सर्वेहवर. सरव॑भू- 
तानल रान्मा सर्वभूताधिवासः सवं- 
भूतनिगुहो भूलयोनिर्योगिकगम्य । 
यद्व॒ विष्वं सृजति विष्व 
बिभकत्ति विदव भुक्ते स आत्मा । 
आत्मनि तं तं लोकं विजानीहि 1 
मा शोचीरात्मविज्ञानो शोक- 
स्यान्त गमिष्यति ॥ 


~ “~~ ---- ------~- ~ 


शाण्डिल्योपनिषद्‌ २ 
वागथत्मि। सर्वभूतान्त गत्मा 
बवता भोता विशवरूपरिचदात्मा । 
सव विासङ्वेको नित्योरण्धि- 
यः सन्तोष।नन्ददस्तं भजेऽहम्‌ ॥ 

काथबोध १ 

कवि ग्रन्थ वृहृस्पतितस्व 

११ मे सदाशिव को व्यापी कहा 
गया है । 

१-१. ग नास्ति । इस हस्त- 
नेख में सस्टृत दलोक नही दिए 
है। क ख-वेंपिहि (खल- 
हि) सब्वंमावेषु । शरीरस्मि 
(ख-द्मि) शरीरण । क(ख-- 
कायेन धा (ख-श्श)वहशु 
(ख --श्‌) म तस्मिन्‌ । सभरन्दल्‌- 


हूत ॥ 
२. क वं -संतव्याक्रन । 
३. ख-ह्कि, ग--तेकि । 
४. ग-रि । 
५-५. क~--ह्यं । त्यवि रि । 
६. व-यावक्‌ । 
७-७. ग-अन्‌ पिनकाला 
नि नाय । 
८. क-निष्मन्मङ्, ख- 
निढनङ्खं । 
€. ग- जुग । 
१०. ख-मतङकन्‌ । 
११. ग-म' । 
१२. ग--नु रि। 
१३ ग--पाद। 
१४. ग--इकावक्‌ । 


श्लोक १-३। १५५ 


१५. ग--पनक्‌ उग्र । १७-१७ ग- लखावनेनक्‌ 
१६. गन्‌ रानक्‌ रहयु निहामम्बेक्‌ रनक । 
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क नु सूप्तं क्षयोरेऽस्मन्‌ कि नु जरगा जाप्रति । 
रिनु गत दशषदिक्षि किनु जरति जीर्यति ॥ २॥' 
साक्षा हयाः ममि । अपरन्‌ तकि मतुर डुः" वारोर । अपरन्‌ तेकि मलङ्ध विः । स्वहपरन्‌ तेक्िः 
*महस्‌ ङु करीर“ । लवन्‌ परन्‌ तकि" भस्थ॒ः डडवक्‌ । मङ्कन तक्वन्‌ सं कुमार रि९ भटार। देव 
उवाच । सुमहर्‌° भटार । ल निर ॥ 
अपने देवता की आश्ञासे शरीरम यहु मोनाक्या है । तथा जागनाष्याहै) भौर शरीर का 
दधर उधर घूमना क्याहै। भौरशगीर मे नष्ट होना क्यादै। ह कूमारकाभटार मेप्रलदहै। 
ठेव उवाच । भटार ने उत्तर दिया। उनके वचन है ॥ 
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१-१. ग नारित । (ख-षं)। विन्न जरयति महसि ददेश सष्भु शरीर । 
कं ख--किन्नु सुप्ता शरीरास्मिन्‌ निर्याति ॥ ५ ग-तेकि। 
(ख--शरीरष्मि) । किन्तु २. ख ग~-द्धुं। ६. ग-रि । 
जग्रतिजग्रा (ख-ग) ति 1 ३. क ग-तैकि । ७-७. ख-देवोवाच । 
ढिन्नु गत्वा (ख--त्व) दशदिा ४-४. व~ ङु-, ग- ८ क~--श्र्न्‌। 
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"दशरोश्धियाणि सुप्तानि वायुरग्निष जागृतः । 
मनो वक्रादिश्ठि गतं प्थिम्यम्बुनी जीर्यतः ॥ ३ ॥' 
हे कमं कुमार । अनुं सिनङ्खःः मतुश, हकं वदोन्द्रिय । इक मङ्कि , वायु लवन तेज । प 
सिन द्गः पञड्चवायु इरन्य › । त्वन्यं । प्राणः, अपान" , समान < , उदान" , व्यान? । इकः सिनङ्घः 
तेज प्रभाव'°, सुब," {नि शरीर । यतेकामहेनह रिङ्वक्‌', । इक महस्‌ रि दशवेश्ष । मनः 
आ्रान्तावकय +? । पिनकसहाप ¶नि" मङ्धिपि । इक मस्युः१*, ल्मः"? लवन्‌ व्वयिक १५ । कथः 
नि हरिङ्‌त्‌ १, प्रचुल्िन्य ॥ 
हे कुमार, जो सोना कहलाता दैवे दशेद्धियां है। यह जागना वबु ओौरतैजहै। यह्‌ 
(वायु) पञ्चवायु कहलाते है, जो इस प्रकार है--प्राण, अपान, समान, उदान, ग्यान ॥ यह तेज 
प्रभाव शरीर की अग्नि दहै, जो कि शरीरम पाचक है। यह मन दश्च देशोँमें घूमता दै । इधर 
उधर धमना ( = भान्त) दका स्वभाव है । यह स्वप्न नेने मे सहायकं दै । नष्ट (जीं) होना 
भूमि ओर पानी है । यथा परसौना हमकी प्रवृत्ति है । 
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१-१ गनास्ति 1 क व-- ४. ब-प्रणा। ६. क~--द्क । 
दशेन्दरिया (खव -य)नि सुप्न(ख ५. क ख--अपन । १०. क--°थ, ग-- प्रभा । 
--प्ना) नि । बरायुरा(ख-र) ६. कं ब-समन, ग १९.क सख ग-सुब्‌। 
गतिच जग्रति । अनोन्दशन्दिशि- नास्ति । १२. व--रियावक्‌, ग- 
तत्वं । प्रतिविम्बजितिर्य्यति ॥ ७. कं ख--उदन । व्यावक्‌ । 

२. ग-सिनङ्गुः । ८ के त -व्यन, ग~~ १३. कं ख~--न्र° | 


३. ग-- । ड । न्यान । १४. ग~ निक । 
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१५. ग-मस्युः रि । १७. ख्र-वे हिक । 
१६. ख-केत्मः । १८. क ग -भ°। 
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"एका भार्या त्रयः पुत्रा द्वे हषे दश्च धेनवः । 
सुक्षेत्रे मम वसतिर््यो वेत्ति स रावि व्रजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
हन यामवि्रः वुञ्खुल्‌ । अनक्‌; त यत्ल्‌ । हन त गल वं तिकि, लषन्‌ ल्ब सपुल्‌ः। 


उङ्कुग्य ५ःइ->नि" सवः । १अन्‌ प्व मृवः रि तानव्बिर तुङ्भल्‌ मानक्‌ श्ल । स्वं हिकं गख" दं । 
लवनिकं* लम्ब सपुल्‌ः, ^म्बः हिक सवः कहुनन्य । यतेक त्क रि पद, नटार विव । संतः 
हरिक, प तुर्मेस्वकंनि! ° सं पिनकस्वामो ननि रात्‌ कव ॥ 

एकं पत्नी है। तीन पृत्र है) दो. दै ओौर दम बेन है। ये व्यत मे रहने । भौर 
ये--एक पत्नी, तीन पृत्र, दो..., भौर दस बंल तथ। उनका निवासस्थान क्षत्र-मटार शिव कै 
पद तक पहूंच जनिरह। तो हनक्रो जानने वान्का समस्न संसारके स्वमिन्व का अनुमत करना द| 
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१-१. ग नारित । क व~ २ क~-नक्बि। ङि, गहन प्यत्रुः दिरिक्ं 
एकभाय्यः (ख -स्यं ) भाध्यं पुत्रः ३. ग~ मनक्‌ । नेश्रिब । 
(व--त्र) । दरे हठे दस(व- ४. ग--गनर्‌ वं। ७.कमे हकं नहीषै। 
ण) दैनवः। सुक्षेत्रे मदवासतं ५-५ स्व तहि, ग-द ८-८. ग ~~ मूवः तिक । 
(ख--मददाहूहि) । यो वे्ती त्रः नि। ६. क ब~ पाद । 


(च-ति) श रवि ब्रजेत्‌ ॥ ६.६ ख--अपरनू प्व हेन १०-१०. बः व--उमद्भुः। 
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+ भार्या ष्यक्तं गुणाः पृत्रा मनो बुदिङच दरे हले । 
धेनवदचेन्द्ियाण्येव हदयं कषेत्रमुण्यते ॥ ४ ॥ 
इक प्रधान, यः सिनङ्खहनक्विः दुङ्जःल्‌ । इक त्रिगुण, य" सिनङ्कहनक्‌ प्ल । भषन्‌ 
मिजिल्‌ ` सक" प्रधान थ । इक बुद्धि मनः, य. सिनङ्खःः गल” चं तिकि । ‹सिनङ्गः लम्ब सपु 
इक दशोन्दरिय । "य तसिनङ्गः सव."“, इकं वित्‌ निङ्ति , स्वं पुसुःपुसुः । इक त के कवुहन  ' 
ब सं मह्युम्‌ ` कल्पसन्‌ ॥ 
प्रधान पत्नी है । त्रिगुण तीन पुत्र कहे गहै, क्योकि ये प्रधान से निकले है। ये बद्धि गौर 


मन दो ,. के गत रह । दस बेन दशेश्द्रिया है । यह क्षत्र हृदय का मूल ओर कण्कस है । मोक्ष 
चाहने वाके को इन स्र को जानना चाहिए ॥ 
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१-१. ग नास्ति । क बव-- ३. क-- "नं कि । हकं दशोन्द्रिय के पश्चात्‌ है । 
भाय्येः (--स्यंः) व्यक्तः ४. ग--यत। १०-१०. खमे यह म्वं पुमुःपुचुः 
(सख--क्त) गुणः पुत्र; । मनः ४५. ग--उपिजिल्‌ । के पश्चातु है, ग-कुनश्कि 
बुद्धिश्व दरे (सख--द्वि) हने । ६. ग-- सङ्कु । सवः इरन्य । 
हनाव (ख-एनवा) स््चिन्द्रिय- ७. ग नास्ति । ११. क~प क। 
नेव । हुप्रलेक्षसामूच्च्यते ॥ ८. ग~--गलर्‌ । १२. ग--°्नि । 


२. ग~ येक । ६-€.ख मे पह भाग 
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मातरं विसर हृत्वा डौ हरौ हौ च ब्राह्मणौ । 
स राष्ट नगरं हत्वा स्रलोकमवाप्नृयातु ॥ ६ ॥।' 
अयन्त भ्वं हिबन्त , सिरः पत्यनम्त । म्बः मालि कं । स्वर ब्राह्मण वं, पत्यनन्त" वेक । वलस 
ष्पः ण्वः वपन्त स्वं हिबुन्त । म्ब हिकं मालवं । ऽलबनिकं ब्राह्मण वं । म्ब कडत्वन्‌ लवम्‌ बण्णं 
भमि ।= कङ्कः तं शद्रलोक दन्त । मङ्कून ल नेटार^ ॥ 
अपनी माता (प्रकृति) भौर पिता (पृष) को मारदो। भौर दोना चोरो (धमधम) तथा 
दोनो ब्राह्मणो (बुद्धि ओर मन) कोभी समाप्त करदो । तुम्हारे माना पिता, दौनो चोर ओर दोनो 
बराह्मण तथा" राज्य (दशन्दिया) ओर अपने वरौ (शरीर) कै नष्ट हो जाने पर तुम र्दरररोक पामोगे। 
ये भटार के वचनै । 


ग | ~~ ~~ ~~~ 


१-१ ग नास्ति। क व- २ ग-मिरात । ६८ ग-लावनू ब्राह्मण 
मतपि पितारिहन्व। दहरो ३. ग~-हन त । वं । पड भ्ज.। भुव तं कडत्वन्‌ 
वचा (ख-च) त्र-त्रा) ४ ग~-षलवन्तिक । ह्नि देम्त । 
हयाणो । चर'ष्टृनागर तत्व (ख-- ५ क ग्व--पन्यन। ६ ग~-मटार रि स 
त्व) । रुद्रलोकमवा (व~व) ६-६ ग~ त । कुमार ॥ 
प्तुया(ख--य)१्‌ ॥ ७ ग~ ^न्तण्ज । 
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"मातरं प्रति वि्ात्‌ पुरषं च पितरं विषुः । 
धम्मोऽषम्मेहच हो हरो बुदिम्भनहच ब्राह्मणौ ।। ७ ॥१ 
च्लं प्रहृतिः सिर सिनञ्जुः इषु । सं पुर्व सिर सिनङ्खुः अप ।* षम्मषिम्मं* इक सिन्य; 
मालि षे । इके बुद्धि ‹मन. य लिनङ्गुः ब्राह्मण वं ॥ 
प्रकृति माना कही गह है । पुष पिता कहा गया है । धर्माधमंवेदोचोरहै। बृद्धि ओर मन 
दो ब्राह्या क्हेग्र्‌है। 
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१-१ गनाम्नि। क व- २-२. ख--म प्रकृति पुक्ष। पाठ प्रकृति उपयुक्त है । 
मता(ख --न) रे प्रकृति(ल--त्ति) सिर सिनङ्ुः बाप इव । ४. ग-धम्मं लवनाधर्म्म। 
विद्यात्‌ । पुश्षाह्षितर विदुः । ३ क ख--प्रधान । इलोक ५ ग~सिर। 
धर्म्माधिम्म॑श्व दो (्व-दे) मे प्रकृति आया है। माता धि ६-६. ग~ म्वं मनःयत। 
मेरो । बद्धि मना(ख--न)श्च उसकी उपमा दे रहे है अतः 
ब्रह्माणो ॥ पल्लिगि प्रधानकी अपेक्ञाग का 
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'इदोन्ियाणि राष्ट हि शरीरं नगरं तथा । 
आत्मना तु हत्वा स्वं इद्रलोकमवाप्न्‌ यात्‌ ।। ८ ॥ ' 
ष्य 'सिनञ्जः कडत्वन्‌ः, हकं दवोनवरिय । य* सिमङ्जः बम्ब, इक“ धारीर।२ इक त कवेः 
पत्यनन्त । ष्पत्यनम्त इरम्य , तिङ्भलषन कलिहनिकः । सामन्‌ प्व कहा कवेः कतिङ्गल्‌ । माति 
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कलिङ्न्य: । कपङ्कः तं हद्रलोक देन्तः ॥ 

ये दशेश्िपा गज्य कटूनानो दह । लरीर नगर कहा गाद) इन मदकानाश करदो । नाश 
करदो" का अ्थंदहैकिखछोडदो। दन सबको पहने वशम करके कौर ;७@; मृत्यु कहलाता है । 
तब तुम रुद्रलोकं को पाने । 


[1 7 त त ज ~ न= च =^ 


१-१. ग नास्ति । क चव- य सिनः वःडत्वन्‌ । दक श्रीर्‌. ५.६. क व्र नास्नि। 
दशेन्दरियं श(ख--स)राष्ट्िमेः । निनद" वन्वे । 3. ग~~ ककवन । 
लरीरं नागरं तथ । आलमनन्तवनुहूम ३-३ ग क ।गनटर ८. ग--किट्निकफ। 
(ख--स।)व्वं | रद्लोकमवा- कद्‌ । ६. केच नाग्नि । 
प्नुयत्‌ (व--मवप्वयप ) ॥ ६. ग~ -दरकि प। 

२-२. च--हकं दभन्दिय, ५.१ &कै। 
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१आकाज्ञे जायते पुष्पं नद्यां ज्वलति पावकः । 
म॒दुपुष्ठानि कर्म्मणां रात्रौ च जायते रविः ॥ € ॥1" 
हन कम्बहि्धाकाश्चः । लवन्नयुय्‌ बभिलः रि दलम्‌ भ्वय्‌“ । हम य प्मपंल्तिगिन्पं । हन 
तािष्य म्बु" रि दि । इक त कवुहन दे सं मह्यान्‌ कल्पसन्‌ ॥ 
आका (शारीर) यँ कून (मन। होते है । भौर पानी (नाद्यो) कै मध्यमे अग्नि (ओक्रार) 
प्रज्वलति है। कषयुएु की पीठ कोमल दहै (दशेच्छियां)। रात्रि प्रकृति) मँ आदित्य (परुष) उदित 
होता है । मोक्ष चाहूने वा को हन सब को जानना चाहिए । 


1 1 शा 1 यीं 


१-१. ग नस्ति। कव - ध्यं जोलिकपा(तं-प)चकः। जया(व-य,ने रविः ॥ 
अकाशे (क--अक्से) जया मृधू(ख--घु) पृष्ठनि कम्मं २. ग--तं कंभ्बं निहाकाश। 
(ख~ य)ते पुष्पं । ना(ख-न) (ब--म्मीनि। रात्रयो स ३. क-रि । 
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४. ग~ नि व्वै। ६. क-त कवेः । 
५. कं ख नास्ति। ७. ग- मद्यानि | 
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"क आकाशाद कि पुष्पं कानदीकोहि पावकः । 
क्म्मपृष्ठानि कान्येव का रात्रिः को रविस्तथा ।॥ १० ॥ 
भवरन्‌ तेक सिनङ्भुः *भदार आकाशः । अपरन्‌ लेक“ सिगङ्कुः? कम्थं* विः । भपरन्‌ तक्ष, 
निमङ्गुः स्वः । अपरन्‌ सिनङ्धुः अपुय्‌ “रि वलम्‌ व्वय्‌* । अपरम्‌ त~ सिनङ्धः पत्मर्पस्गिगिम्यं < । 
भपरन्‌ ! “त सिनङ्गुः च्छि ङरन्य विः । अपरन्‌ सिनङ्गुः मावित्य रि ष्ठि ॥'* 
वह क्यार जो आकाश कहकलाता है। ओर यह फूल कहलने वाला क्या है। जिते नदी कहा 


हैवहक्याहै। पनिीकेबीचमे अग्िनिक्यादै। कषृएुकी कोमल पोठक्यादहै। तथा रत्रिश््या 
है। भौर रात्रिं के समय आदिस्यक्याहै। 


~~--~---~~-~------ ~> => 





१-१.गनास्ति।क्षव- २. ग--सिनङ्खः। दलम्‌ व्वय्‌ ङरन्य । 
किम्मकश(ख-स)न्व कि ३-३. ग--अकाश लि ८. ग नाम्ति। 
पुष्प । घनदि (ख--नाधि) भटार। ९. ख--हम्पस्मपे“ । 
कोमि पा(कव-प)वकः। कम्मं ४. ग~--दकं । १०-१०. ग~ तं ण्डः रन्य । 
पृष्टा (ख-कूर्मापृष्ट ) कंणदेव । ५. ग-- केम्ब॑न्य । अपरन्तं सिन श्रुः आदित्य विः ॥ 
मः रात्रि(ख--चत्ि) स. (ख-- ६. ग -ं । 


स) रविः तथ(ख-था) ॥ ७-७. ग॒ नास्ति, क-रि 
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'हं शरोर मनः पृष्वं , ओकार. पावकः रमृतः । 
दशोष्डियाणि कस्माच सर्व्वा नाडो मनः स्मृताः ॥ ११ ॥\ 
इकं शरीर, य आकाश इरन्यः । “सह्या मनः तिर" कम्ब । संह ओकार सिर अधृष्‌ 
रि वलम्‌ ष्वय्‌° । हकं › दशेन्वरिय, पक? पस्मर्पेस्गिमिन्यं । हकं तवः इरन्य <, नाडी ओोत्वतिक ^ ° ॥ 
शरीर आकरा है। मन फन दै । यह्‌ भोकार पानी के मध्य अग्निहै। दशेद्धिया कष्‌ की 
कोमल पीठ है । नदिर्यां नाडियांदै।॥। 


योगाग्नि से सप्तधोातुमय देह को स्थूनाल्य्‌लो जडाज्जडः। (ख-कुर्मातः) । (ख -- 
जलाने के पश्चात्‌ योगी की देह॒ योगशिष्वोपनिषत्‌ १.४०-४२ सहू- स )व्वंनाधिमस्वश्री (ष्व--भ्रि) 
आकाश के समानही निमलहो तद्ध कोकू्म कहागया है-- तः॥ 
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जाती है- भाविप्रसरधमिष्वाद्‌ २. क~-य त्‌ । 
महाभूतानि तत्त्वानि विश्ष्वबीजचयस्य च । ३. ग नास्ति । 
संहतानि क्रमेण च । साम्प्रतं संहूताहस्य ४-४. ग---दक । 
सप्तधातुमथो देहो कर्मसंज्ञा विधीयते ॥ ४५.ग--प। 
दग्धो योगाग्निना नैः ॥ पारमेदवरसंहिता ५.२५ ६. गकम । 
देवंरपि न ल्येन ओकार कै लिए अग्निका प्रयोग ७. ग---व्वैय्‌ । 
योगिदेहो महाबलः । हुआ है । संस्कृत के समान स्थन ८. ग~ य । 
मेदबरविनिर्मुबतो दलोक ६५ मे दिएहै। €. स्व नास्ति, ग--य। 
नानाशक्तिधरः परः ॥ १-१. ग नास्ति । क ल-- १०. ग-भोत्वात्‌ कनि 
यथाकादास्तथा देह क शरीरं मनः पुष्पं । ओंकारं निक । 
आकाशादपि निमलः । पाक्वक्‌ (ख--मक्रावक्‌) स्मृतः। 


सूदमात्‌ सूक्ष्मतरो द्यः दणेन्धिया(ख-य)न्ति कूरम्मतः 
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^ रात्रिहच प्रकृतिर्या रविहख पुरवस्तथा । 
आत्मज्ञानं तु विज्ञाय मुच्यते नात्र संक्षयः ।॥ १२ ॥१ 


सं प्रधान तिर च्डि। सं पुर्व सिरादित्य म्बुः रि ्डि। सं ह्यात्मा सिर सिनङ्खः लान> । 
धुः प्व त्वहिरिक" केः । "तम्‌ सन्वेहाकन मृलिः मरि पद भटार ॥४ ॥ 

प्रधान रात्रि है। भौर परुष रात्रि को निकलने वाला मूर्यं है । आत्मा ज्ञान कही गई है । वह्‌ 
व्यक्ति जो इन सब को जानता है, निःसंदेह भटार के पद तक पहुंचना है । 








१-१. ग नास्ति। क ख-- (ख--ररेवप) । मु(व -म्‌) ४. ग-ङ्ुहिरिक । 
रात्रे प्रभृति जेयः । रवी(ख-- च्यते नात्र सङ्खयः ॥ ५-५. क॒ खं -- तातनु 
वि)्चव॒ पृरुषान्तथ (खच- २ खनास्ति। कसन्देयष्रन य ।॥ 
पुरुषन्तथा ) । आत्मज्ञानन्तुरेवाप्र ३. ग--हज्ञान । 

(4/9, १ ०२०५9 ~¬ "०९० ५ 
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" स्कन्धो रात्रि विजेयहचकुशच वा रविस्तथा । 
मनोज्ञानं तु विज्ञाय स मुष्यते वे जर्मन: ।॥ १३ ॥' 


रसिनङ्गः ग्ड इरत्य षने २। हक हारीर पञ्चमहाभूत ` । "रवि इरन्यः , हकं उशेन्य । 
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५सिनङ्भुः जञानाहमा ।*“ तिर तर लूर्पुति जन्नसंसार ॥ 
रात्रि का दूसरा अर्थं पञ्चमहाभृन शरीरै । रवि दशेद्दि्यादह। ... ¦ षह जन्मके 
दुः्वोसे छटकारापाकेतादै। 


माना -५ ज मना क न> क क >> =+ ~ ~ क = ५ 


१-१. ग नास्ति । क ख-- जर्मामि ॥ न्मा, ग-य सिन्ुह्ञानत्मा, 
स्कनरो रहिश्च विज्ञेयः । चक्ष्यद् २-२ ख-~वने.मिनद्भुः ष्ठि! “ दु^मिनङ्खः अनतमाजान॥ 
(व-- चदु ्न) वा रविस्थता । ३ ग--मदाभूत्‌ ) ६ ग-संत्रः रिक त। 
मनोज्ञानन्तु विज्ञेया (ख--यः) । ४४. व - -दृ्टरननु शचि! 
सम्ुदाष्वेवा (ख-- पमुदरश्चव) ५-५ क --निन-्ुहाज्ञाना- 
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~) ॥ । ५. ८ ( > | 
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{ग्ल 1 ५) श ॥ ४७१११ ॥। 
८1 ^ 0 1. 


१मनो बुद्धिरहङ्कारो वायुभिः पञ्चभिः सह । 
प्राणाष्टौ सब्वं भूतानां शरीर सुक्ष्ममुष्यते ॥ १४॥ 


हम त मनः, बुद्धि , अहङ्कारः । हन त पल्चवायु रभ्य वनेः । स्विन्यं । प्राग , सपान , समान, 
उदान , व्यान ।› लिम भेदग्य ॥ प्राणाष्टौ" पल्वेभूतानाम्‌* ।) इक त केः । ‹ब्वलृ पिष्डन्य । पितक- 
प्राण नि भूत कवेः ।‹ शारीरं ° सुकमम्‌श्यते ।\ य सिनङ्ुः सूक्ष्महारीर इरम्य बने: ॥। 

मन, बुद्धि, अहङ्कार हँ तथा पञ्चवावु प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान । ये पान मेदहै। 
प्राणाष्टौ सब्वंमूतानामू ।। इन सब गाढो का पिण्ड सवमतो कैप्राण है) गरीरं सृष्ममुच्थने ॥ 
(इन आठोंके पिण्डकाही) दूयरा नाम सूक्मशरीरहै। 


~ ~~~ -- -------~--- ~ ~ 


शारीरकोपनिषत्‌ ५-८ पृ. ४५४) मेशरीरको भूभूक्ष्म- प्रक्रिया कहाह। 
( दशादि विशोत्तरशतोपनिषदः लिङ्ग, भौर अष्टप्राणो को अष्ट बुद्धिकर्मेदियप्राण- 


१६६ 


पञ्चकर्मनसा धिया । 

दारीरं सम्तदक्षभिः 

सुसृषमं लिद्वगरुग्यते ॥ 

मनो बुद्धिरहङ्कारः 

व्ानिलाग्निजलानि भू. । 

ताः प्रकृतयस्त्वष्टौ 

विकाराः पोडगापरे ॥ 

श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जह्वा 

ध्ाणं चैवतु पंचमम्‌ । 

पाथूपस्थौ करौ पादौ 

वाक्चैव दशमी मता ॥ 

शाब्दः स्प्शर रूपं च 

रसो गन्धस्तथैव च । 

त्रयोविदातिरेतानि 

तत्वानि प्रकृतानि नु ॥ 

वै ङ्गलोपनिषत्‌ २ (ईशादि- 
विशोत्तरदातोपनिषदः प. ४२२) 
मे स्थूलशरीर, निङ्खशरीर ओौर 


७ €+ प) @} प गृणत 7194 \ 
*८~ ८# } ८ । । 


कारणशरीर दिष्‌ है । प्रस्तुत दोक 
मे आया सूक्ष्मशरीर लिङ्ज- 
शरीर टहै-- अथान्नमय-प्राणमय- 
मनोमय- विज्ञनमयानन्दमयाः 
पञ्च कोशाः । अन्नरसेनैव भूत्वा- 
स्नरसेनाभिवृद्धि प्राप्यान्नरसमय- 
पृथिव्यां यद्विलीयते सोऽन्नमय- 
कोशः । तदेव स्थूलशरीरम्‌ । 
कर्मेच्ियैः सह प्राणादिपञ्चकं 
प्राणमयकोशः । ज्ञानेन्द्रियैः सह 
मनो मनोमयकोशः । ज्ञानेन्द्रियैः 
सह बुद्धिविज्ञानमयकोशः । एतत्‌ 
कोशत्रय लिङ्कशरीरम्‌। स्वरूपा- 
ज्ञ नमानन्दमयकोशः । तत्‌ कारण- 
शरीरम्‌ । अथ श्रानेन्द्रियपञ्चक 
क्मन्द्रियपञ्चकं प्राणादिपञ्क 
वियदादिपञ्चकमन्तःकरणचतुष्टयं 
कामकर्मतमास्यष्टपुरम्‌ ॥ 


[शलोक १४, १५ 


१-१. ग नास्ति । क - 
मनो बुद्धिर अद्कारः बायुभिः 
(ख-बिः) १(ख-¶ा)ञचर्िः 
सह । प्रणाष्टो स(ख-सा्व्व- 
भ्‌ (ख--मु)तनं । दारीरं सूक्ष्मम्‌ 
(ख--म्‌)ज्च्यते ॥ 

२-२. ख-मनः। बुद्धि। 
अहाङ्कुर, ग-- बृद्धि म्व मनः। 
लावनहगु।र । 

३-३. ग--ग्यान । उदान । 

४. क ख-प्रणाष्टो, ग- 
प्रनाष्टो । 

५. कं व ग--स(ख-सा) 
व्वंभूत(ग-ता)नं । 

६-६. ग~-मगवे हिलि 
स्वभाव । म्वः पिनकहुरिप्य 
कवेः । 

७. ग--शरीर । 


ह्ण = = न्दु दनि १ ०११ 
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१रथ इद्िपाणोत्यवतः पुरवः व सारथिः । 
धस्राभरम्मो एतया धरा पन्थाः ? प्रहृतिरण्यते ॥ १४ ॥१ 


रथ हरत्य, इकं वशेद्धिय । पुष तिर सारथि । हकं धरम्माधिस्म २ पिनकततलि । सं प्रषान> 


सिर पिनकावक्‌" ॥ 


लोक १५, १६] १९७ 


ये दन्नन्दरिवा रथ पहराती है । वुष्ष सारथि है । घमं ओर अधमे प्रप्र दै। प्रथानशरीर है॥ 


[त 1 ति 


तुलना कीजिए- भोक्तेः्याहू्महषय । ध्मरेताद्वनरोपनिषत्‌ ४ १० 
आत्मान रथिन विद्धि कना नारायण माक्षा- ११ गनाम्ति। क व~ 
शरीर रथमेव च । दमे मूप्रतिष्ठत ॥ रवमिद्दियमिध्यृकत । पृषुष 
बुद्धि तु सारथि विद्धि पैद्नोपनिषत्‌ ४१-३ (अ--पा)ष्व वा([ष-व) 
भत प्रग्रहमेव च ॥ (ईन दाति #सरदता सारपि । भरम्माधम्मं (ख-म्मा) 
इन्द्रियाणि हयानाहू- पोनप्र ५६२८) तथा पनर । पन्त प्रवृततिरस्म्यते॥ 
विधयास्तेषु गोचरान्‌ । मयात्‌ श्रनि विया २ ग॒ धम्मं लावनधम्भं | 
जङ्गमानि विमानानि न्मायिन तु मर्वरम्‌ । ३ कं~प्रधनत। 
हृदयानि मनीषिण ॥ नरयग्ययमूरतस्तु ४क तव॒ पिनकहवक्‌, 
आलेन्ध्ियमनोगुक्त व्यानं सवंमिदं जगत्‌ ।॥ ग~-पिनकहवकि रथ । 
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कटं ? विष्णरित्युक्तं बवभो वा पितामह । 
ईंऽबर ` सारथिर्ञेयो जीवः शकटस्यान्तरे । १६१ 
सं ह्यः विष्णु पिनकरथः । स ह्य ब्रह्मा पिनकबुषभः । सं हाः ईश्वर सिर पिनकसारयि । भटार 
क्षिव सिर उमृङ्ः ररि त्डः नि“ रथ । सिर पिनकजव “निक केः" ॥ 
भगवान्‌ विष्ण रथम्बहूप है । भगवान्‌ ब्रह्मा द्म ह । भगवानु ई्वर गारयिवत्‌ है । भटर 
शिव रथ के मध्यमे बैठे ह । वे सब प्राणियो ॐ जीवभूत ह । 





१ 1 1 ष ए वि । [व क 1 


दें विष्ण्वालय प्रोक्त गुदमेदान्त रास्थं क्षिवस्य जीवरूपस्य 
सिद्धिद स्व॑देहिनापर ॥ मूलाधार त्रिकोणकम्‌ । स्थान तद्धि प्रचक्षते ॥ 


१६८ [शलोक १६, १७ 


योगजञिग्वोपनिषत्‌ ५.४, ३. क-पिनकावृषभा, व-- पाशबद्धस्तथा जीवः 
५, योगक्िखोपनिषत्‌ "सभ, ग-सिर पिनकावृषभा। पादामुक्तः सदाक्तिवः ॥ 
१.१६०, १६६ (विण ४-४. ख--हि । शिवाय विष्णुङ्ूपाय 
वाल्यं कै स्थान पर ५-५. ग-- निक रात्‌ कबेः। क्िवरूपाय विष्णवे । 
शिवालयं) दिव जीवस्वषूप हँ । उसी प्रस शिवस्य हृदयं विष्णु - 
१-१. ग नास्ति । के ब-- मे शिव ओर विष्णु का संबन्ध विष्णोऽ्च हूदधं शिवः ॥ 
सक्रियं विष्णुरिच्यृक्नं । वृप(सखव उत्नेखनीय हं । देहो देवालयः प्रोक्तः 
--स)भो धा (व--व) पितमहा। जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः केवलः शिवः । 
ईश्वरं सारथि ज्ञेयं (गव--य ) । स जीवः केवलः शिवः । त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं 
ा(म्ब---शि)व भृकोरका तुषेण बद्धो ब्रीहिः स्यात्‌ सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥ 
(व--क )न्तरे ॥ तुषाभावेन तण्ड्लः ॥ स्कन्दोपनिषत्‌ ६-८, १० 
२.ग॒ -सिर पिनकवचक्र ति एव बद्धस्तथा जीवः 
रथ । कमेनाे सदाशिवः । 


~~ 209 255 ०८ भुग्‌ \ ७14, 39 तर (गु 35१५ द 
[, 9 ५. ५ ^~ थ) 6 163; 
मा 01.11 


८) ~) ~ 0) ४. (चि 0 
^ ७५, 5197 ९271) (+¬ ८५] वन १ पुःन) चन) 767 3 ९ ~-9 १ ए 
॥ ८. व. 0. 


५ ^) ५ +) 
र~ 4१९ दनि ७225) \ (7 छा (06 \ 2 = 25:95 [8४4 
1 ध \ 


। ४५ । 
0). 96. -9 \ ध = + 9७1६1 \ 6 ९) < ~ ९ ६ 1७७ 0 
6 & &@¶ र श्टेऽाप्मे 9 
(८; / ५ ५ + * £ सेन पमह् ॥ 

^ & ‰€.~ @ [१ (| (थि 
(> १ 785 ९४८ प्न 2 पष (भ 

८ ८ 4} 

५ 0 ¢ ५ © @१ [। 

^) ८८103 \ ^~ द 5 \ ए + 6 -9 ८ ७८) ८८८४) न्द 
४ ^ 1116 1.7 ८ 


¢ ८ १ € ^+ © (>+ 
147 १५ $) ७4१ ॥। ९ {¬> | | ५ न °| 
४७० 


(‰ ¢ 0 0 
9; ^ ५ ९7 र \ "जाको 1 इ. ५ 


नै ॥ मण्डलमध्यसारः ! तस्मिन्‌ स्थितं त्रिभुवने प्रत्यक्षशतविम्बन्‌ ॥ 
तेषु त्रिकोणं परमं प्र विचाय्यं युबतं । ‹ म ग्निभजेस्थान पदो च हभमवेश ? ॥ १७॥१ 
हर एः निक? त्रिभृषन "मण्डल, हन "त ब्रह्माभुवनः । स्वं विष्णुभुवन लवत्‌, दद्रभृवन° । 


इलोक १७] 


१६९ 


परष्पक्ष चसचिम्ब । कदि च्व” हिवन्यं । इ रकः निक चू बिम्ब, हुन तः त्रिह्ोण भङ्भूनः । कदननिरः' 
भटार क्षिव । लबनिक्‌ पच्च नुमृङ्कुः रि पाम्तर'` नि सुसु म्बंहलिः'' । सिनङ्गुः बरह्याभुवन, 
१२म्बं विष्णुभुवन य तत हुमापिति कं रवभुबन (!)'>। तिर ता्नङेत, यनहयुत्‌ षम । हस्व 
कोलिक्‌ \* विः । अपम्‌ तिर सिनङ्जुः"* परं ब्रह्मदेश": (?) । हन अनुदर प्रिहति ॥ 

त्रिभुवनमण्डल के मध्यमे ज्रह्याभूवन, विष्णम्‌वन भौर रदस्ेन है । प्रत्यक्ष चुनजिम्ब। 
जो इस प्रकारदहै। हस गूनविण्य कै मध्यमे त्रिकरोणष्ै। वह मटार [शिवकराम्धानह। भौर 
यह पद्य स्थित है . । यह व्रह्माभूवन तथा विध्णूमुवन स्द्रमुवनकौ घरे । यदि मोक्ष चाहने ही 
तो तुम्हे इस पर चिन्तन करन्‌ नाहिए । हममे छानबीन मन करो क्योकि यह्‌ पर ब्रह्मदेश (?) 
कहाता है । (छाननीन करने षै) कंष्ट हता है । 


[1 


हट्रयामन ३.८२- ६ पृ. मे भुवनाकार त्रिकोण का 


४० मेँ शिवयचक्र का वर्णन इस 


प्रकार है-- 
क्िवचक्र प्रवक्ष्यामि 
महाकालकुलेडवर । 
अवद्यं सिद्धिमाप्नोति 
क्िवचक्रप्र मावतः ॥ 
षट्‌कोणमध्यदेभे तु 
चतुरस्रं लिखेद्‌ बुधः । 
तन्मध्ये विलिलेष्चाम्‌ 
चनुरस्रं मवर्णकम्‌ ॥। 
मस्तकस्थत्रिकोणे तु 
श्िवसस्थानमन्त्रकम्‌ । 
दक्षिणावत्तमानेन 
गणयेत्‌ सवं मन्धकम्‌ ॥ 
विष्णृस्थाने स्वमन्वर च 
द्वितीये च त्रिकोणके । 
त्रिकोणो च तृतीये च 
ब्रह्मस्थान मन्त्रकम्‌ ॥। 


पारमेश्वरसंहिता ३.१५७११५८ 


वर्णेन रै- 


तरिक्रोणमूवनाक्रारं 
दीप्निमद्धि विभूषितम्‌ । 
विद्युच्चन्दराकंनक्षत्र- 
मणिरत्नैश्च धातुभिः ॥ 
स्वप्रकाणदरीरस्तु 
अशरीरेदच न्वेवरेः । 
चिह्नितं स्वस्तिकैदीप्ति- 
ध्यात्विव विभवं मह॒त्‌ ॥। 
प्रस्तुत ग्रन्थक श्लोक १६ 


ओर तदपष्वात्‌ दलोक १७ के 
विषय को देखते हुए उपनिषदो 
का यह प्रसङ्गं उल्टेषवनीय है-- 


देहं शिवालयं प्रोक्तं 
सिद्धिदं सवदेहिनाम्‌ । 
गुदमेद्‌।न्तरालस्यं 
मूलाधारं त्रिकोणकम्‌ ॥ 
शिवस्य जीवरूपस्य 


स्थानं तद्धि प्रचक्षते । 


यत्र कुण्डलिनी नाम 
परा वक्तिः प्रतिष्ठिता ॥ 
यस्मादृते वायु- 
यम्म'दर्भिः प्रवर्तते । 
यस्मादुत्थते बिन्दु- 
यंस्मान्नादः प्रव॑ते ॥ 
यस्मदृत्पचयते ह॑सो 
यस्मादूसच्यते मनः । 
तदेतस्कामरूपास्य 
पीठ क(मफलप्रदम्‌ ॥ 
स्वाकिष्ठानाह्वय चकं 
लिङ्घमने षहल्नरके । 
नाभिदेशे स्थित चक्र 
दश्ारं मणिपूरकम्‌ ॥ 
द्वादकारं महाचक्र 


-हृद. चाप्यनाहूनम्‌ । 


तदेतत्‌ पण गिर्य्यं 
पीठं कमरूसभव ॥ 
कण्ठकूपे विशुद्धघास्यं 


यच्चक्र षोडशास्रकम्‌ । 


१५ 


पीठ जानन्धरं नाम 
तिष्ठन्यत्र सूरेष्वरः ॥ 
आज्ञा नाम भ्रुवोमध्ये 
दिदल चक्रम्‌ूनमम्‌ । 
उडशधचानाष्यं महापीठ- 
मुपरिष्टात्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
स्थानान्येनानि देहे 
ऽस्मिञ्छुक्तिरूपं परकाशते ॥ 
चतुरस्र धरण्यादौ 
ब्रह्मा तत्राधिदैषना । 
अध चन्द्राङृति नकल 
व्िषणुस्तस्याधिदेवता ॥ 
त्रिकोणमण्डलं वल्ली 
स्तस्याधिदेवना । 
वापोषिम्ब तु षट्कोण- 
मीहव रोऽग्याधिदेवना ।॥। 
आकारामण्डलं वृत्तं 
देवनास्य सदाशिवः । 
नादशूप भ्रुवोर्मध्ये 
मनमो मण्डल विदुः ॥ 
योगदिग्वोपनिषत्‌ १.१६८- 
१७८, योगशिम्बोपनिषत्‌ 
५४-१५ शिवार्य 
ढे स्थान पर व्रिष्ण्वालयं, 
पडस्रकेके स्थान प्रषह- 
सकम्‌, सुरेषवरः कै 
स्थान परर चतुर्मुखः, 
देवतास्य सदाशिवः; के 
स्थान पर श्रीमन्नारा- 
पयणोऽत्राचिदैवता । 


मण्डल-निर्माण के प्रसङ्ग 
मे शाक्तप्रमोद नामक म्रन्थमें 
भूविम्ब ओर त्रविम्ब दो शाब्द 
आएर्ै- 
अथ यन्त्रोदारः- 
त्रिकोणं विन्यसेदादौ 
तन्मध्ये मण्डलत्रयम्‌ । 
तन्मध्ये विन्यसेद्योनि 
दरारत्रयसमन्वितम्‌ । 
बहिरण्टदलपणं 
भूबिम्बत्रितयं पुनः ॥ 
क्चंबीजं लिनेन्मध्ये 
त्रिकोणे फट्‌समन्वितम्‌ ॥ 
चिन्नमस्ताय.त्रोदढधार 
(शाक्तप्रमोद पृं २२६) 
दुर्गायन्त्र प्रवध्यामि 
ध्रृणुष्त्र हरवल्लमे ॥ 
त्रिकोण विन्यसेत्‌ पूवं 
नवकोणसमन्वितम्‌ ॥ 
त्र विम्बसहितं स्व॑- 
मष्टपत्रसमन्वितम्‌ ॥ 
त्रिरेवासहितं बं 
भपुरद्रथसयुतम्‌ ॥ 
दु्गायन्त्रद्धार (शाक्त- 
प्रमोद प. ४२० ) 
कालीयन्तोद्धार (शाक्त- 
प्रमोद प. ४) मे भूविम्बकेलि्‌ 
भूपुर शब्द दिया है । 
१-१. ग॒ नास्ति। क 
ख-सर्ढागुलि (वे--साद्धगुनि) 
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त्रिमृवना (ल-न)) म(ख-- 
मा)ण्डलमघसारं । तस्मिन्‌ 
स्थितं तिमृवनं पतिलाच्‌(ख-- 
लबु) त निम्ति। तेनु त्रिकोन 
परमां प्रविचार्य्यं युक्तं । भग्नि- 
भजेस्थान पदो च हममदेश ॥ 

२. क ख~ । 

३. क -हक, वनि । 

४.क मे त्रिभुवन के 
पदचात्‌ दण्ड है । 

५-५. ग~ भुवन द्धन । 

६. क--रुद्रभुवन डरन्य, 
ख-रुद्रभुवन । इ । 

७. खव नारित, गपो, 
क--प्वा। 

८. क ख नास्ति । 

६. व-ङ्कान । 

१०. ग--कहनन्‌ । 

११. क ख--पञ्जं । 

१२. क~ म्बश्लिः, ख- 
म्वं लिम्‌, ग--का्िः। 

१३-१३. क-सकहूपित्त 
कद्राभुपन, ष्व-सकहूपित्‌ कद्र 
भुवन । 

१४. ग-कोलिका | 

१५. ग-सिनङ्ध:। 

१६. क-भाणदेहा, ख- 
भप्र णदेश । 
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+बिन्वौ च वेधं ननु चाष्टयुक्तमङ्बुष्ठमात्रमधिकप्रमावम्‌ । 
; पदयनापुष्पुचितत ईहवरेको सथः रसुरपं श्िवमभ्यं मस्यात्‌ ? ॥ १८ ॥' 
हन र्त विन्त इरन्यः । अम्भ साङ्गुष्ठ गीन्य । उमृङ्ु भवेव निङ्कुति । श्रसिद्ध यः स्िन्गुः 
५काष्टेदवर््यन्‌ इरम्य ।४ हइ हडः निडम्प्रु, ङ्न त उ्कृन्‌ भटपरेश्वर । सिर त पुजाकेम्तः । 
इकालान्तम्‌जहन्त षद्कणं । ओं स्त अ इ। नहन्‌ त लिङन्त । भवा । भो नमः क्षिवाय । 
महन्‌ तं षडक्षर रम्य । स्विनि षद्कण्णं हक" ˆ । सिर त पमूजान्त । हृषुस्‌ प्व निकामृजा । उमङनन्‌ 
टार शिव । ११अब्‌ व्यापके रात्‌" › । अलिलं ^ ^ तर्‌ कने रल“ ॥ 
<अम्प्रु> का परिमाण आठ अङ्कुल है | हृदय के प्रदेश मे रहता है । अष्टेदवर्ये केनाममे 
परसिद्धदहै। अण्पर के मध्य मे भटारेष्वर रहते है । उनकी तुम्हे पूजा करनी चाहिए्‌ । तुम्हे षष्णां 
ते पूजा करनी चाहिए । भओसवनञ इ । दनका उच्चारण करो । अथव्राभो नमः क्षिवाय। यै 
षडक्षर । ष्ष्ुर्णोंकाही प्रकार ह । इनकी तुम्हे पूजा करनी चाहिए । इनको पूजा कर चुक्रने पर 
भरटार किव का ध्यान करो । कयोक्रिये (भटार धिव) समार मे ष्याप्तहै-येनिर्मनहै, क्रौधसे 
रहित है ॥ 





=== ~~ ~= ~~ [, यिं 


पुरुष अङ्गुष्ठमात्र $ मध्य आत्मनि तिष्ठति । १२ ज्योतिरिवाधूमकः । 
अद्धुष्ठमात्र पुरुषो अ दुष्ठमात्रः पुरुषो ईशानो भूनभभ्यस्य 
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त एवाश्चस उण्वः, भा)वं। प्नना (ख-पद्मान) नन्त । 
एतद्रे तत्‌ ॥ १३ पष्यु (ल--ष्प) चित्त(ख- त्त) ७. ग--ईरिकं । 
कठोपनिषत्‌ २.१.१२.१३ इड्वरेको । सथः र(ख-रा) सुरूप ८. ग नास्ति । 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा शिवमम्यं मस्या(ग--स्य)त्‌ ॥ ९. ग-तिवरि । 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । २-२. ग-य निक्त । इः । १०. ग-इकि । 
कठोपनिषत्‌ २.३.१७ ३. ग--य कब्रूहूर उमुद्क | ११-११. कं ख--अन्यप- 
१-१. ग नास्ति । क ख- ४-४. व--य प्रसिद्ध । केडान्‌ । 
हृन्दे च वेद्यः ननु देष्टयुक्तं । १-५. ग-- काष्टे शव्यं । १२. ग-मलिनं । 
भह्भुष्ट शन्ति अदिकप्रम(ख-- ६ ख--"नैन्त, ग--पूजा- 
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)त्रिपदं पुण्डरीकस्य हवि मर शण्ठे मतम्‌ । 
सर्वा नाडीः समाहृष्य रकमयो हि हरेरिव ॥ १९ ॥' 
हन त प्रः उमृङ्भुः रिः हति । गलबम्‌ रि पुरत । म्ब रि गुलु । तिग क्षवेःन्य । त्यन्त 
रि" सुक्ष्म य, इ दहुर्‌ विम्य । सुमृङ्घ इ सोर्‌ स्कम्यं ॥ *तर्ष्वा नाडीः समाहत्य ।* हकं पद्म ध्य 
तह्य निकर नाडो कवेः । विर्य लिहम्य° तेजभ्व ^ कटि तेज नि आदित्यः ॥ 
पद्म हृदय, नाभि गौर गले मे स्थित ह) ये तीन ह । बह मत्यन्त सूक्ष्म है भो हृदयके मूलके 
ऊपर है । सर्वा नाड; समाहृत्य । वे प्श्य सब नाडयो के माशध्रय है। उसका मूल... भौर 
उसका तेज आदित्य के तेज के समान है ॥ 
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क्षुरिकोपनिषत्‌ (दईशादिविशोतर- 
शतोपनिषदः पृ.२५०, २५१) मे 
यहु प्रसङ्ख अधिकं विस्तृत ओर 
स्पष्ट है-- 
क्षुरिकां सप्रवेध्यामि 
धारणा योगसिद्धये । 
यां प्राप्य न पनर्जन्म 
योगयुक्तः स जायते ॥ १॥ 
निःशब्दं देशमास्थाय 
तत्रासनमवस्थितः । 
कूर्मोऽङ्गानीव संहृत्य 
मनो हृदि निरुध्य च ॥ २॥ 
माच्राहयादशयोगेन 
प्रणवेन शनैः शनेः । 
प्रयत्‌ सवंमाःमान 
स्वंद्रारानू निरुध्य च ।। ३ ॥ 
उरोमुखकटिग्रीवं 
किचिद्धदयमुन्नतम्‌ । 
प्राणान्‌ भं चारयेत्तस्मिन्‌ 
नासाभ्यन्तरचारिणः ॥ ४॥ 
भूत्वा तत्र गतः प्राणः । 
शनैरथ समुत्सृजत्‌ । 
स्थिरमात्रादृढं कृत्वा 
अङ्खुष्ठेन समाहितः ॥ ५॥ 
द्रे तु गुल्फे प्रकुर्वीत 
जद चैव प्रयस्वरयः। 
दे जानुनी तथोहमभ्यां 
गदे शिश्ने .चरयस्त्रयः ।६॥ 
वायोरायतनं चात्र 
नाभिदेशे समाश्रपेत्‌ । 


तत्र नाड़ी सुषृम्नातु 
नाडिभि्बहुभिवृता । 

अणु रक्ताश्च पीनाश्च 
कष्णास्ताज्नविलोहिता. ।।७५॥ 
अलिसूक्ष्मां च सन्धी च 
शुकेला नाडी समघ्रेमत्‌ । 
ततः संचारप्रेत्‌ प्राणान्‌ 
ऊासाभीव लन्वुना । ८ ॥ 
ततो रक्नो-पकलाभास 
पुरषायनन महत्‌ । 

दहर पुण्डरीकेति 

वेदान्तेषु निगद्यते । 
तद्धित्वा कण्डमायाति 

तां नाड़ी पूरयन्यतः ॥ ६॥ 
तत" कण्ठान्तरे योगी 

समूहं नाीसंचयम्‌ । 
एकोत्तरं नादी्ततं 

तमां मध्ये बरा; स्मृताः। १३। 
योगनिपलधारेण 
कषुरेणामलवचमा । 
छिन्देन्नाडीशतं धीरः 
प्रभावादिह जन्मनि ।। १६॥ 
ततो विदितवित्तस्तु 
निःणब्द देकमास्थितः । 
निःस द्गस्नस्वयोगज्ञो 
निरपेक्षा शनै. शनैः। १६॥ 
यथा निर्वाणकाले तु 

दीपो दग्ध्वा लयं व्रजेत्‌ । 
तथा सर्वारि कर्माणि 

योगी दग्ध्वा लयं व्रजेत्‌। २१। 
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तुलनां कीजिग -- 

ततः करमेण वं सुट 

बिम्बं ज्योति््यं स्मरेष्‌ | 

एवं पूर्वोदितं ध्यात्वा 

प द़ीवन्दस्य व्यञ्जकम्‌ ।। ४८८॥ 

तवस्नासा तु नाडीना 

ध्यायेद्‌ व्यक्ति सूविस्नृता । 

दरामप्ततिसहखं तु 

नादय परिकीर्तिताः ॥ ८८६ ॥ 
आनीय त्रितय कुर्याद 
देवे पूरककुम्मकौ । 
पुरके नाशकाः सर्वाः 
पूयन्ते नात्र सकश्षयः ॥ ८९३॥ 
तता हूदयणप्रं च 
विकासमूपयास्यति । 
कुम्भकंन निष 
तद्ध बेदूध्व्रमू द्धिज।।४९४॥ 
सवायुनां च नाड़ीना 
स्थिति स्मृत्वा ततः परम्‌ । 
रसलोहितमांसानां 
मेदोमश्जास्थिना तथा ।४९५। 
धातूनां धुक्लधात्वन्त । 
स्मृत्वान्तः सस्थिति क्रमात्‌ । 
स्मृत्वा हृदयमम तु 
सोमसूर्याग्निमण्डन्म्‌।।४९६॥ 
पर्न: हृदये ग्यरल्वा 
धीमनोममतां तथा । 
कण्ठहून्ना्िषु न्यस्त्वा 
तन्मात्र 2व्वसंज्ञितम्‌ 

॥ ५०६ ॥ 
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स्वमूनयुक्नं शिरसि (व-सा)व्वं नाधि(ख-धो) ५-५. क लै--स(ख-सा) 
तानोः कण्ठान्तकं तथा । समाहृष्यं (ख-तं) । रस्मि र्वं नाधिसमाहृत्यं, ग--सव्- 
सर्शव्यि वायुना सार्धं (ख-षिमि)यो(ख-सो) वय नादिसमाधितम्‌। 
कपास्यं वह्धिना सह्‌ ।५१०॥ (ख-स) ह रविम्‌(ल-त्‌) ॥ ६-६. क-य ताङ्श्रनिकं, 
पारमेश्वरसंहिता अध्याय २५ २-२. ग~ ुमुद्धि । ग~-मङ्कुन । यत पश्य नि। 
१-१. ग नास्ति । क ख~ ३ ३. क~--लाचनं, ख- ७. ग -कलिष्निक । 
त्रिपदपोण्डरिकं (ख-का)। लावनि। ८. ग-तेजन्य सुम्ने । 
व्च । अद्धमृलं पण्डेमक। स ४ ग--रि। £. ग--आदित्य कंदि प्रभा । 
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"कमलं पचूदि सले तिक्तं कृष्णं भुकं भवेत्‌ । 
अतिकृष्ण च कृष्णार्धं (लोकनाथः क्षिवाल्यः? ॥ २० ॥१ 
हन तः कमल" इरन्य , पसुःपुसुः । य त "मुङ्गुः रि" वित्‌ नि हति । हेन त कृष्ण" इत्य, 
य सिनङ्गुः तिक्त । हन तः अतिहृष्ण° इरन्य । इक त कवेः, परमलोक° इरन्य । कहनन्‌ भटार 
श्षिच । ° सिर तः कमक्त्यन्‌' ˆ दे पं योगीहवर ॥ 


कमल पुप्फुस है । यह हृदय के मूल में रहता है । यह्‌ कृष्टा कहलाता है जो कि तिक्त कहा 


गयां है । यह अतिङृष्ण कहलाना है । वे सब परमलोक कहै गए ह । भटार शिव, योगीदवर जिनकी 
मबित करते है, उनका स्थान है॥ 











महानिर्वारतन्त्र १३. ४-६ कारण इस प्रकार दिया है- रूपं देऽयाः प्रकति्पितम्‌ ॥।४॥ 
मे काली देवी के कृष्णत्वं का गुणक्रियानुसारेर दवेतपीतादिको वर्णो 
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१७१५ 
यथा कृष्णो विलीयते । मूले। तिक्तं कृष्णं (व--स्णा)वरगं उङ्क । 
प्रविशन्ति तथा कान्यां भावेत्‌। अति(कव--ती)रृष्णन्त ५. क व ग--कुष्णा। 
स्वंभूतानि हौलजे ॥५॥ कृष्णान्तं । लोकनापं शिवलयं ॥ ६. क~त य। 
अतस्तस्याः कारकशबते- यही द्लोक गणपतिनत्व १० में ७. कं ख ग--हति(ब- 
निर्गुणया निराकृतेः 1 आय) है। ती) कृष्णा । 
हिताया: प्राप्तयोगानां २. क--या, व सास्ति। ८, क ख~ प्रोकं । 
वर्णं; कृष्णो निरूपितः ।६॥ ३ कम्य--काम्बना(व-- ६-६. ग~ येक । 
१-१.ग नस्ति कख-- ल), ग--कम्बते, १०. ग~ मिनद । 
काम्बलन्तेच्ौ (व्व-- च्छा )हूट ४-४.क-हुमृष्कुरि, व-- 
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१स्वलिद्धः परलिङ्खं वा स्वयमेव करोति पः । 
लीयते सथ्वं भूतानां स्वलिङ्जुः लीयते दिजः ॥ २९१॥१ 
हन तर स्वलिङ्ग इरन्य , म्बं परलिङ्खः । संकषेपन्य, वं इक लिङ्गः । इक बुमेः वं ` बृह गुमवे" 
बाह्यलिङ्धः, इक परलिङ्कः ।* येक स्वलिङ्ग रम्य: कलिर्न सब्वं भूत । वुव्सेम्त तेकं स्वलि 
अनक सं कुमार ॥ 
स्वलिङ्ग भौर परलिङ्खदै । संक्ेणसेयेदो लिङ्ग है । यह कारण है कि मनुष्य को बाह्मलिङ्खं भौर 
परलिङ्ग को बनाना जानना चाहिए । 








प्राणतोषिणी पृ. ६१७- फल हत्यादि का सबिस्नार १-१. ग नास्ति । क ख~ 
६४४ मे लङ्खो के विविध वर्णन षै, परन्तु यह माव नहीं स्वलिङ्गम्प(ल--ङ्गान्प)रलिङ्ग 
प्रकारो, उनके निर्माण, पूजाविधि, दै। (ख-ज्खा)म्व। सयेन कारे गति 
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जा(व-- ज) । लिहते म(ख-सा) ३ गकु । ६. ग नास्ति । 
ववं मृतनं । स्वलि ङ्गं लिहते दविजः ॥ ४. क--गुमवेह, ग---य ७-७. क ग--स्वलिङ्गानकु 
गणपतितस्व ११ से तुलना कौ- मगवे। ल--स्वलिङ्खा । हक । 
जिए । ५-५. ग मे अधिक पाठ है 
२ के ब-तय। --दइक परलिङ्गु । 
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+आस्मनि स्वयमृत्पन्नं स्वलि ङ्कमिति चोदते । 
स्वलिङ्खुः पुर्वंमृत्पन्नं परलिङ्जः प्रोष्यते बुधः ॥ २२॥' 
एकः बुमेः कित बह रि मात्मम्त विः । *अनुं सम स्वश * य सिनेङ्गुः आरमलिङ्खः इर्य 
रि देश्य इकं आत्मलिज्जः । 'यतिक व्यक्त किनवुहन्‌९ दमृहुन्‌ । कम्नं ° कित "बह रि बाह्यलिङ्गःः 
ति भनयके निकः स्वलिङ्जुः।,य त कतुहन कम्‌ कुमार ॥ 
यह कारण है कि तुम्हे अपनी भात्मा के विषय मेँ जानना चाहिए । गाएमलिङ्जं सर्वज्ञ के समन 
$ । व्यक्त है कि इस कारण रे यह्‌ आल्मलि ङ्ख पहने जानना चाहिए, इससे पहले कि तुम बाह्यलिङ्ग 
को जानो । वह बाह्मलिदङ्धं स्वरिङ्ख का प्रतिरोध करतादहै। मो कुमार, तुम्हुं यह जानना चाहिषु॥ 
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गणपतितस्व॒ शरोक १२ स्वलिङ्गामिति{(क-धि) चोद्यते। आत्मान यो वेत्ति 
देखिण । वहा संस्कृत साहित्य स्वलिङ्ग पू्व॑मृद्यन । स्वलिङ्गा- स सर्वज्ञ दत्युस्यते । 
से उद्धरण दिए ह । ऽप्रोच्च्यते वृधे (ख--दे) | कवि स्वलिङ्ग पूवं विज्ञेयं 


१-१. ग नास्ति। क ख-- टीका के अनुसार लोक इस परलिङ्गः ततः परम्‌ 
अ(ल--आ)त्मनं स्वय॑मूत्यनं । प्रकार होगा- २. क~--हइक । 
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३-३. क त्रूह रि हात्म अनुम मभ्व्नि। सि नमयकेनिकं स्वलिङ्ग । 
विः म्तविः, ग-्रुहहात्मन्त ५ ग--दोन्‌ । ६. खमे भषिक्‌ षाठ तै- 
विः। ६.५. ग~--यते कतब्रूहन। स्व दिका परमालिङ्खा। 

४ ४.क-अन्‌ साम सर्व्वाज्ञ, 3 ष -कम्नन्‌,ग --कम्न। 
व--अन्‌ सार ममावंज्ञा, ग-- ८८ ग ॒शहेढस्मिनिक्क 
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^ श्िवलिङ्कसहं तु आस्मलिङ्खान्न तत्समम्‌ । 
अतः परतरं नास्ति भारमलिङ्खुः विशिष्यते ।॥ २३ ॥" 
"हकं बाह्यलिङ्गः । त्वन्यं । प्यं इन्‌: । प्रासाव यद्यन्‌ सेवु क्वेन्य ।२ इक त कषेः पड भ्य 
कलवमाःमलिङ्जुः" । लहम्‌ पिः । सन्पड इक । ङ्क मात्मलिङ्खः "जुग लृबिः* ‹सङ्कू {र लिङ्धः९ कवे; ॥ 
बाह्यलिङ्ख स्वगं के समानहै। यदि प्रास्नाद संस्यामें सहल्र होतो वे सव एक आत्मलिङ्कके 
समान दह। नहीं एेसा नही दै । (इतने अधिक होनेपरमी) वे (एक भात्मलिङ्खके) समान नही 
है।... सब लिङ्खो की अपेक्षा आत्मलिङ्खं निद्चयही श्रेष्ठ है। 
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गणपत्तितच्व शलोकं १३ नस्ति। आत्मलिङ्खा विशिष्यते ॥ ३. ग~ पय्यं नन्‌ । 
देखिए । २-२. क ख-रि बह्म ४-४.कख- ह्‌ त ला- 
१-१. ग नास्ति । क ख-- मलिङ्खा । पारयंडन्‌ । प्रसदा वन्नात्मलिङ्गा । 
शिव(ख--वा) . लिङ्गा सहत (ख-प्रसाद्) सेषुः (स-- ५-५. क ख~ ल्विः । 


(ख--श्र)नि । भास्मलिङ्खा न सेषु) बवेःह्न्य (खवः ६-६. क्-सङ्करिलिङ्गा 
तत्समं । अतः परात्तरा (खर) अम्य) । हिक त, ख~-सङ्कुरिक । 
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+रत्नलिञ्जुसहशाणि कशिवलिद्ाग्न तत्तभम्‌ । 
भक्षिलिङ्सहलाणि मात्मलिङ्गात्न तत्समम्‌ ॥ २४ ॥१ 
सेषु त कवेहनिकं रत्नलिङ्धुःः । परह त *कदिष्यन्‌ लवन्‌" हिवलिङ्धः तुङ्कुल्‌ । भक्िलिङ्ध" 
सेब, पडह तं *कदिष्यन्‌ कवन्‌* भारमलिङ्खुः तुङ्गल्‌ ‹ । निहन्‌ वनेः ॥ 
रत्नलिङ्खौ की सय्या सहल होतो वे एक शिवलिङं की दिव्यता के समहोगे। हसी प्रकार 
सहस्र अकषिलि ङ्गं एकं आत्मलिङ्ख की दिभ्यता के सम होगे । दुसरं निम्नलिखित है । 
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गणपतितत्व ष्लोक १४ सहलनं(ख-श्रनि) । आत्म- व्यनि। 


प्रस्तुत एलोक से कुष्ठ भिन्न है । लिङ्क न तत्समं॥ ४५. ग-मङ्कुन अक्षरलि- 
१-१. ग नास्ति। क ख- २. ग~ सिय । ङ्खा। 

रत्ना (ख--राल )लिङ्गासहस्रनं ३. क--रत्नालिङ्खा, ष्व-- ६ गमे बधिक पाठदहै- 

(ख--्रनि) । शिवालिद्धा न रात्नलिङ्खा। तहम्मिः । 

नत्ममं । अकषिः(ल--क्षि) लिङ्गा ४-४. ग--य लावन्‌ कदि- 
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"9्यक्षरं च पवं युक्तम्‌ ओङ्कारः समृबाहूतः । 

लिङ्खोद्धवं ममन्तिष्ठेन्धित्रलिङ्ग" महोतमन्‌ ॥ २५॥ 

सिरं च्यक्षरः । स्थं पदः तल्‌ । हन ब्रह्मपद, स्वं" किण्णुपडः, स्वं रद्रपव । तिर 
सिनङ्जुः भङ्कार इरनिर° । हन त जनः मपगेः 1 मकाभय भटार शिव", लिङ्गहूप । य तेक विवसिङ्ख 
रम्य । तन्‌ पड इकः । निहन्‌ वनेः कोचपन्य वे सं द्धः ॥ 

ये तीन बक्षर तोन पद हैँ -श्रह्मापेद, विष्णुणद भौर हद्रपद। यह ओङ्कार कटृन्याता है। 
[भङ्कुरमे] दृढ हु मन लिङ्खुक्म मटार शिवका आश्रय नेताह । यह कलिवलिद्ककहागयादै। 
यह अतुलनीय है । ज्ञानियों ने निम्नकलिजिन (मन्य सिङ्खीका भी) वर्णेन कियादै॥ 


= [ न~ ^= ~ = = 





गणपतितत्व लाक १५ समदा (लं - द)हतं । लि द्गोद्धवं ५. ग--हन । 
गौर वहां पर उदन संस्कृत के मनः तिष्ठत्‌ । निव(ख-वा) ६. ष--लवन्‌, ग--हून । 
समान स्थल देखिए । लि ज्खामहोत्तम ॥ ७. ग नास्ति । 
१-१. ग नास्ति। क ख- २. ख--श््या* । ८. क खमे शिव कै 
व्यक्षरस्व (ख--त्रयाक्षराञ्व) ३. क व्व--पाद । पश्चात्‌ दण्ड नही है । 
पदो (ख--धो) युक्तं । ओंकार ४. व-- "पाद । ९. ग- तिक । 
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"अप्सु देवो ह्विजतोनामुषीणां विवि वेता । 
धिरालण्डं च लोकानां मुनोनामात्मेव देवता ॥ २६ ॥ १ 


१८० [लोके २६, २७ 
लि सं ब्तेश्‌ ब्राह्मणः, रि तीर्श्यं काषधिक्षारम्‌" मटार। लि सं बते ऋषि, रि आकशाक्ञ 
काधिकारत्‌" मटार । *रिलोकष्वय, रिः बलु, रि कुः, लवत्‌ लिदङ्किर्‌ प्रतिमाः काविकारत्‌र 
भटार । कनं रि!" सं वर्तक योगी, रि)" संदह्य भाष्मा काषिकारन्‌ः भटर ॥ 

ब्राह्मणों का कथनटहैकिती्थं में भटार का अधिक्रतस्थानदहै। ऋषि कहूतेहैकि अकिाशमें 
भटार का अधिङ्कत स्थान है 1 लोगों के अनुमार हिला, वृक्ष जौर प्रतिमा मे भटार का अधिकृत स्थानं 
रै । तथा यामियों के अनुमार भात्मामे मटार का अधिकृत स्थानदै। 


णी 





गणपतितत्तव का इलोक १९ शिलकण्डञ्च ) लोकनं । मुनिन- ६. क--रि । 
मवेथा यही है) मात्म देवतः ॥ ७. ग मे अधिक पाठ है- 
१-१ ग नारित । क ख-- २. क--ज्रह्मा इः । कारिकान्‌ भटार । 
अप्सु देवो हिज (व--जा ) तिन । ३ क--थीर्तं । ८. ग-लावनुद्ध । 
ऋषिनरिदवि ख--ऋषिन्दनिवि) ४ के व ग--कादिकारन्‌। ९. क-म, ग~ प्रदिमं । 
देवनः । नीरखाकण्ठञ्न (व-- ५. ग--लि निक । १०. ग~ रि । 
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५ १ ९९ (9 ( ८१ ^ (¬ (५ नुक | ५ ब्र € ॥)। 


" (पुरष्यपृतेनंतसं संकालसंख्यमु्तमम्‌ ?। 
दपुरष्यस्यन्तरिपृहं ? संसारश्च चराश्जरः । २७ ।।१ 
हन सं शाल्तानः इदन्य । ग्य रिः कगिवं सं पुष , येक तं कालज्ञानः रम्य । निमित्त 
नि सर्नेम्बर्केन्‌" । हन स्त अक्ानः हुमाधिकारार्केन्‌ कसंसारम्‌ सं पुर्व । अन्‌ पवलिबलिर रि 
जन्मलोक । मापा कजन्मसंसार ^ रम्य । निमित्त नि मङ्गुहकन्‌ः पुनभ्जंम्म! “ निङ्ुशन । लि 
भटार ॥ 


इलोक २७] 


१८१ 


कालक्ञान यह दै। परुष की स्थिरता कै विषय मँ जानना कालज्ान है| पह भविष्ये 
अनुभव करने का कारणं है । वह्‌ अज्ञानीहै जो पुष्पकौ संसारता को मानता है। इसलिए बह 
जन्मलोक में पुनः पनः लौट कर अता है। माया जेन्ममसार कहलाती है। यह मेरे पनरजनम 
पाने का कारणदहै। मटारके वचनयेदहै। 


~ [थ 


१-१. ग नास्ति । क लव- 


नासा हपेधिजुम्मितम्‌ । 


पुश्ष्यपुतेनंतसं सकार सष्टिमूतमं। देवासुरमनुष्याश- 


पुरुष्यस्यन्तरिपुह'। सस।रञ्व 
वरजा (ख --च )रं ॥ 
२. ग--क° । 
३. ग--रि । 
४. व-कला०, ग-क" । 
५. ग--मरनेम्व पाप। 
६-६. क ख--त हन्नान । 
ग~--त ज्ञान । अज्ञान तीन प्रकार 
कादहै- 
तदब्रह्मणि वाज्ञानं 
त्रिधैव परिवर्तते । 
मृलाज्ञानं लयस्थानं 
सुषुप्तिः परिकीतिता । २१॥ 
नारायणोपाधिकं 
यत्स्वप्नं तल्परिबक्षते । 


विषणूपाधिभयाज्ञान 

जाग्र दित्यभिधीयते ।। २२॥। 
आदिजीवो महाजीवो 
विष्प्वाख्यः परिकीतितः । 

स एव सर्वं जीवाख्यः 
आभासात्मा परस्य तु ॥ २३ ॥ 
जाग्ररस्यानगताज्ञान 


गन्धर्बोरिगकिभ्नरैः ।। २४ 
पयु रोटपत क्गाचै- 

विचिकै. कमनिर्मितं. । 
तानेतान्‌ वामनारूढान्‌ 
नानाभेदब्यवस्थितान्‌ ।।२५॥ 
नारागणेन सू्पेण 

स्वय पक्ष्यति चाक्षरः । 
जाग्रत्स्वप्ने विरीयेत 
स्वप्नस्तु शयनं ब्रजेत्‌ । 
तक्तुरीयं लयं याति 
समृतिरत्राव्िप्यते ॥ २६॥ 
यथा जागरणे स्वप्नः 

स्वप्ने जागरणं यथा । 

तथा वृत्तमिद दैवि 

यो जानाति स मुच्यते ।। २७॥ 


स्थूलार्थोपासतिकालो 


- जागरः: परिकी तितः । 


स्थुल त्यक्वा तु सूक्ष्मा 
्थोपासत्तिः स्वाप्निकी मता ॥२९॥ 
सूक्षमार्थानामप्यभावो- 

पासत्तिः शयनारिमिका । 

शयनं तत्तु चाज्ञानं 


पट््पं वरानने ॥ ३० ॥ 
माहिश्वरतन्त्र ६.२३ . 
७ ग--पवल्वि । 
८ ८. ग~ येक जन्मसंसार। 
अज्ञानं प्रकृतिर्माया 
मोहो व्यक्तं प्रधानक । 
अदुष्टं चेति बहूधा 
वादिनस्तश्पर चक्षते ।। ३२ ॥ 
एकार्थमेव तटं 
गुणस्तत्वा विरोधतः । 
नाममात्रेण कलहो 
नायं दृष्दूम कदाचन । 
प्रकृतिदचापि पृर्षो 
यतस्तत्‌ सुष्टिसम्भवौ ।(३३।। 
कार्यकारणयोभेदः 
अभेदाख्यः प्रकी तितः ।३४। 
मेदोऽथाभेद एव स्यात्‌ 
तद्रदेतत्‌ प्रकीर्यते ॥ ३५॥ 
माहेदव रतन्र ६.३२-३५ 
९. ग- म्ह । 
११. कं ग -रूर्ण्णजन्म, व-- 


कपूर्णजन्म । 


१८६ [श्लोक २८, २९ 
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` परलिङ्कानि योऽन्ेयेदारमलिङ्खं स मोहितः । 
अन्यग्ति च ये मृक्ला; फलं किचित्‌ प्राप्नुयुस्ते ॥ २८ ।।१ 
हन `व्वं मग्लृममूजाः रि बाह्यलिङ्जः' । न्ातन्‌ शुः यर रि आत्मलिङ्खुः । इक त ध्वं मङ्कुन, 
येक^ मृक्खं पथृजा° इरन्य । "मडल यः ° विपुम्‌ कपङ्जुिहस्वः ॥ यद्यपिन्‌ अक्डिकिडिकतोवि? ° 
मडल तव ॥ 
वह भ्यक्ति जो बाह्यलिङ्क की पूजा करना चाहता है, वहु आत्मलिङ्ख के विषय मे नहीं जानता । 


दम प्रकार का व्यक्नि मृं पूजक है । उमङी प्राप्ति घटने (?) वाली होती है, यद्यपि वह॒ थोडी थोड़ी 
करकं ही घटतीहै। 


~~~ [ पणि --- ~ मि भ = णका अ 


१-१ ग नास्ति । क ल-- शलोक १७ देखिए । 


६. ग-य त । 
परलिङ्गान यो न्यच्य(ख--च)। २२ ग--व्वडम्ेममूजा । ७. ग--पूजा । 
भान्मलि ङ्गा समोहित । अह्वय ३. क ब ग--व (ग--वा) ०-८. ग~ मधलब्य । 
(व--या)न्तिञ्च ये मूक्काः ह्यलिङ्खा। ९-६. ग नास्ति । 
(ल--कंः) । फठं किञ्चित्परदेश ४-४. ग~ चरुःन्य । १०. ग विन्दन्‌ । 
(ख-शा)तः।। गणपतितत्व का ५. ग~ तं । 
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१ सकृत्‌ स्मरन्ति मा केचित्‌ हातं स्मरन्ति मां षर । 
नित्यं त्थरन्ति मामण्ये परं नतका््व मगेकाम्‌ ॥। २९ ।1' 
हन तर ष्ठं हुमहनहनक्‌; पिसन्‌ । हन तः ष्व हुमहेनङ्नक पित" । हन भ्त श्वं, 
हुमहनङ नक्‌, सतत । नित्यश्चः° “व तम्‌ कहिलहन्यात्थं । ममङ्जुः* पिनकतुतुन्यं । उस्तमका््यन्य 
लिः य 
एसे व्यवितिहि जोमुह्ञोएक बार म्मरणक्ग्तहै। द्रूसरेएतेहै जोमौ बारस्मरण करने है। 
एसे भीष जो सततस्मरप्र कर्तैहै। जो नित्यशः स्मरणं करते हि उनके अर्थं का नाश नही होता। 
वे चैतन्य को पाति है । उनके उत्तम कायै, वे भ्रष्ठ । 


[षर कि ।  ' 1 11 शि 8 णी न्न्न्् 


१-१. ग नास्ति। क ख- २.क षे नास्ति। ६. क ख ग--श्य। 
येवत्‌ स्मरन्ति मे शन्ति । अतं ३. ग--'डैन्‌ यकु । ७. ग--य तर्‌ पक हिनढन्‌। 
स्मरति मे मनः । आन्य स्मरती ४. ग~ सातुस्‌ । ८ ग नास्ति। 
(ख-स्मराति) ते शत । प्ररन्न ५-५.कमेव्वनहीषहै, खमे 
कार्यं मेवच्चा । त नहीदहै। 
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* "युगान्त: स्वप्न इत्युक्तो युगान्तो बदक्षिणायनम्‌ । 
तुर्यं मेव सुषुप्तं च उसरं जाप्रदष्यते ॥ ३०1१ 
हन तः स्वप्नपद ° रम्य", प सिनङ्भुः" युगान्त, बक्षिणायन ° रम्य" । हन त^ जाप्रपदर 


१८ [श्लोक {1 


रम्य", य लिनङ्गुः" उत्तरायभः इरन्यः । हन त सुषुप्त!“ ङरण्यः, य॒सिनङ्गुः" तुष्य पद '› 
डरन्य* ॥ 

स्वग्नपद युगान्त कहा गया है, यह दक्षिणायन है । जाग्रपर उत्तरायण कहलाता है । यह्‌ बुषुप्न- 
पद तर्य॑पद कहलाता है । 


[ष १ ` श ` त 1 19 1 


प्सतुत ग्रन्थ मे जाग्रत्‌, स्वप्न, सूपुप्तादि पदों की विभिन्न वस्तुओं से व्याख्या भौर उपमाएं वी 
हई है (सारणी मे संख्याएु श्लोकों की है) । जाप्रत्‌, स्वप्न, ओौर सुषुप्त तीन मुख्य पद है । इनके 
अतिरिक्त चार ओर हैतं, कंवल्य, पर्मकेवल्य भौर तूयन्ति पद । ये सब मिलाकर सप्ताकाश 
कहै गए है । 





जाग्रत्‌ स्वप्न सूषप्त तूयं कैवल्य परमकेवल्य तूर्यान्त 
गणश्रिये 1 
३० युगान्त युगान्त तूयपद 


(उत्तरायण) (दक्षिणायन) 
३१ उत्तरपद दक्षिणपश्र मध्यपश् 
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७१ नाभौ हदये कष्ठे मस्तके 





दलोक ३०] १८५ 
ज्ञानार्णंवतंन्तरं १.१८-२०, २२-२४ मे इन्हे विर्दुत्रयमवाः ओर गुणत्रपरम्पगा के असनर्गेत कहा 
गया है- 
बिन्दुत्रये महेशानि सवंम्रेतत्‌ प्रतिष्ठिम्‌ । अम्बिकाबिन्दूभिरदेवि भूण््रयपरम्परा॥ 
जाग्रस्स्वप्नसुपूप्तिदिव बिन्दुत्रथभ्‌वा शिवे । जाग्रतमल्वगुणा नेमा के15 शक्तिरूपिणौ ॥ 
मनोष्यावृत्तिविस्तारा दुःख रोषा भिलाषिणी । शिवकपा सूषुप्िस्त्‌ ?वेष्याशरत्तिहारिणी ॥ 
सुषप्त्यन्ते जागरादौ स्वप्नावस्था रजोमंयो । उमवैशकष्णर्यनता रष्णालक्षणलक्षिना ॥ 
अवस्थात्रयमेतत्तु कथितं बिन्दुसं मय्‌ । एतरिमन्‌ बैन्ःवे जनि तूर्यावस्था शृणु प्रिये ॥ 
निद्रादौ जागरस्पान्ते स्फुरतामात्रलक्षणा । अवेस्था पूर्णता प्राता तुर्याविरथ। परा कला ॥ 
पारमेश्वरसंहिता ३ ५६-५६ मे एन्हे आमन कषा है - 
तुयं नामासन पूर्वं कारणप्रणवान्विलम्‌ । मृषुष्तिर्नाम वद्र पाप्ताभ्यक्तपष्कुजेसन्थितः।। 
स्वप्नः दोषाहिपूरवं तु षङ्धिपर्यम्तमासनम्‌ । क्षी राणेवादितो मावासनान्तं जाग्रदासनम्‌ ॥ 
तत्र सुप्तं तुरीयं वा करषयुदधेः पूरा स्मरेत्‌ । स्वप्न मानसयागात्तु पूर्वं तुर्योक्तिकालनः ॥ 
जाग्रदासनकल्पे तु विशेषो गृह्यतामयम्‌ । स्वदेहमन्तरविन्यासात्‌ पूर्वमन्ध्यादिक त्रयम्‌ ॥ 
सामान्य रूप से संस्कृत साहित्य मे ये अवस्था कलते है-- 


अथ जाप्रत्स्वप्नसुषुप्तिमूर्ढामरणाद्यवस्थाः पञ्च भवन्ति ॥ तत्तटेवताग्रहान्वितंः भ्रोवरादिजानेन्दियैः 
शब्दाद्यथंविषयग्रहरज्ञानं जाग्रदवस्था भवति । तत्र भ्रूमध्यं गतो जीव भपादमस्तक श्याप्य कृपि- 
श्रवणाद्यग्विलक्रियाकता भवति । तत्तत्फलभुक्‌ च भवति । . करणोपरमे जाग्रत्सम्का रोत्यप्रबोधवत्‌ 
ग्राह्यग्राहकरूपस्फुरण स्वग्नावस्था भवति । . चित्तंककरणा सुषुप्त्यवस्था भवति । भमविश्रान्त- 
शकुनिः पक्षौ संहृत्य नीडाभिमूव यथा गच्छति तथ। जीवोऽपि जाग्रत्स्व्नप्रपञ्चे व्यवहूत्य श्रान्ोऽजानं 
प्रविदय स्वानन्दं मूक्ते ॥ 
पै ङ्गलोपनिषत्‌ २ (ईशादिविशोत्तरशतोपनिषदः पु ४२२-३) 
जाम्रहस्वप्नसुषुप्तितुरीयमिति चतुविधा अवस्थाः । जानेन यकर्मन्दरियान्तःकरणचतुष्टयं चतुदंश- 
करणयुक्तं जाग्रत्‌ । अन्त करणचतुष्टयैरेव संमतः स्वप्नः । विलैककरणा सुषुप्तिः । केवलजीवयुकममेय 
तुरीयमिति । 
शारीरकोपनिषत्‌ ५ (ईशादिर्विशोत्तरशतोपनिषद. पृ ४५४) 


१-१. ग नास्ति । क व-- हश्च) । तूय्यमेव सुसूप्तश्च । "पाद । 
युणनं (ब-स्युगानं) स्वप्न- उत्तरे जग्रगु(ख--मू) च्व्यते ॥ ४. ख ग--। इ | 
मित्युक्तं । युग(व-गा)न्ति २. ख नास्ति । ५. ग--ण्ः । 
टाक्षिणहृश्ब (ख--दक्षिणा- ३. क--स्वाप्नपाद, ल-- ६. कं ग~ पुगन्त । 


१८६ [इलोक ३०, ३१ 


७. ग~ येक दक्षिणायन । उत्तरायन । ११. क-तूर््या, ख-तूय्यं 
८. कं व--न्पाद । १०. क खं -सुसुप्तपाद, ग-- ("पद नहीं है) । 
६. क ख-उत्तरयण, ग - सुसुः | 
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'ज्रिपदं पुण्डरोकस्य पदं स्वप्नस्य दक्षिणे । 
पवं जाग्रदिबं वामे सुषुप्तं स्थान एवश्च ॥ ३१॥) 
हन त पश्र तिग क्वेःन्य ।* लोर्‌› किदुल्‌ रि रः स्थानन्यः । स्वप्नपद इकं पद्म किशुल्‌ । 
*जाप्रपद इक पशम लोर्‌ । सुषुप्त इक पश्च इ रहः“ ॥ "जला्यसमायुक्तम्‌? । °नमस्तेऽस्तु घे 
चम्बनम्‌” ॥ इक पद्य रि ढः“ य तुमिष्डिहि दुर्‌ । इकं पश्च -किदुस्‌ स्वसिकि प्य लोर , येक इरन्‌ 
भूमिवद्धं (7) * कवि ›*तलागम सत्‌ (? }'* ॥ 
पश्यो को सस्या तीन है । उत्तर, दक्षिण भौर मध्य मेँ उनके स्थान है । स्वप्नपद दक्षिण पश्र है। 
जाग्रपद उत्तर पद्य है । सुषुप्तपद मध्य काप्य है ।॥ जलाश्रयसमायुक्तम्‌ । नमस्तेऽस्तु मे वन्दनम्‌ । 


मध्य प्म ऊपर की ओर उन्मुख है। दक्षिण प्रप्र ओर उत्तर पद्म ये भूमिवर्षन कहलाते ह। ये 
सदागमों के भाधार (?) है। 


१-१. ग नस्ति। कव (ख-ण)। पदं (ख--पादं) वच्चा ॥ 
त्रिपद पोण्डरिकञ्ख । पदं जप्रनिथं ममे (व~ वे) । २-२. ग- स्विन्यं निहन्‌ । 
(ख--पादं ) स्वप्नेञ्च दक्षिणे सू(ल-सु)सुप्तं स्थानमे- किदूल्‌ लोर हि त्डः। 


इोक ३१, ३२] १८७ 


३. के -त्वर्‌ । ७-७. कं -नमत्येतुम १० क -भूमिदाढठन, ष- 
४-४. कं त नास्ति । बन्दन, ख~-नामस्तेनुमबन्दन । भुमिद्ढन, ग--श्धन । 
४५-४. ग नास्ति । <-८. क--लोत्रिकिदुल्‌, ११-११. व---*गमाषट्‌, 
६, के ब--मलश्रया (व-- व--रोर्किशून्‌ । ग--"¶मासत्‌ स्विन्यं । 
य ) समयुबलं । ६ ग॒ इरम्‌। । 
०९ ८ 0८ ८१ ~ उ ५ 
~ ५. व ५। 
(9) ४२ ती) ८ हि ~^ १ नो ^| ˆ" ९ 
५०१०] त 
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+) फक ७) ८५ ६ गक | र तृण । 47 ५ 
"ऊध्वं बिं प्रमाणेन श्यङ्जुल-- विदुः । 
श्यज्जुलिम्यत्रमाणेन स्थामे प्रमाण उश्यसे । ३२ 1 
समङ्ून हिरिडन्यः पिण्डृहुन्य ” तिगडङ्गुलि" । समङ्ुन* हिरिङ्न्य, तिगड््गुलि त च । 
विसोन्ंन्‌* तिगङङ्भुलि त य । नहन्‌ त लिर्बनि पश्मकोश रि श्षरौर॥ 
दस प्रकार उमकी ऊपर की ओर पहुच तीन अद्खुलि है । उसकी मीमा तीन अद्खुलिदै । नीचे 
की ओर (की सीमा भी) तीन अद्ुलिहै। यह शरीरमें पप्रकोषहै। 


[9 रि ~ 





शुदढमीश्वरचेतन्य नथा तदृत्तिमबन्धात्‌ पनिषदः षृ ५६७) 
जीवचैतन्यमेव च । प्रमाणमिति कन्यते। १-१. ग नास्ति । क व-- 
प्रमाताच प्रमाण च अज्ञातमपि चैतन्य उद्धः (वदं) त्रिस प्रमाणेन । 
प्रमेयं च फल तथा ॥२३७॥ प्रमेयमिति कथ्यते ॥४०॥ व्रिप्रमाणेन वा विन्दुः (षृ- 
मायोपाधिविनिरमुक्त तथा ज्ञात च चैतन्यं न्दु) । ब््याङ्लि य प्रमाणेनं। 
शुद्ध मित्यभिधीयते ॥३८॥। फलमित्यभिषीयते । स्थनि (ख-स्थान) प्रामाण 
मायासंबन्धतषचेशो सवोपाधिविनिर्मुक्त उच्च्यने 

जीवोऽर्विद्यावष्स्तथा । स्वाटमान भावयेत्मुधीः ।४१।। २-२. ग नास्ति । 

अन्तः रेणसंबन्धात्‌ क ठरुदरोपनिषत्‌ ३- क--पिण्डुन्यं । 


प्रमतेन्यभिधीयते ।।३६॥ (ईशदिर्विषोत्तरशतो- ४ ग~--*लि प्रमाणन्य । 


१८८ [शलोकं ३२-द४ 


५. ख नास्ति । ७. क~-अ त । 
६. क---°न्यन्‌ । ८. ग--मिसोन्यं । 

भ छनन कीन सलोजरजोरटी, 

५ ५८ ५ (~ ~. 

५०] + छनन ८: ~ + १ ‰ १ 
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"त्रिपदं मण्डलत्रयं त्रिकोणं भुवनत्रयम्‌ । 
क्षिवस्य रमते तत्रेमां माषा विदधे रविः । ३३ ॥१ 
हक त्रिपदः ङरन्य, जप्रगव, सुप्प, पृवप्नपद" । य मण्डल ति इरन्यञ । हतत 
त्रिकोण: जङ्गान । कुनर तः निक त्रिकोण, इ ङ्ान त कहनन्‌ भटार शिव । तमोलः मणबे 
माया । अक्वेः ल्विनिरे ॥ 
जाग्रपद, सुषप्तपद ओर स्वप्नपदको त्रिपद कहते ह। ये तीन मण्डल्ह। येत्रिकोणहै। 


भौर इत त्रिकोण के बीचमे भटार शिवरहै। जहां रहते हृए (कशिवजीने) मायाको, जिसके 
विविष प्रकार है, बनाया ॥ 


१-१. ग नास्ति। कं ख-- विधे रविः ॥ ग्पाद, ग नास्ति । 
श्रीपदां (ख-- त्रिपाद) मण्डल २. क ख~ "पाद । ६. के ख ग~ न । 
प्यं । ज्िकोनं मुवन (ख--नं) ३. ख ग~ । ड । ७-७. ख~--इ तहःन्य ह । 
त्रयं । शी(ख--हि) वाद रषते ४.कं ख ग--सुमुप्तपाद। गह 
(ख-खते) तत्र । माम माया ५. क~-सुप्नपाद, ख-- 


९, कि त॑ 6 9 लपणम्‌ 34९ ७७७ ^ 
(6 ८. ) 


५ 4५ ^ 
त "=" ॥। | ¶ पः १ 
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म (2१ ^ ॥: रि (&। ५ 
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"पश्मनालं हदि त्थितं जाप्रत्स्वप्नौ तथेव च । 
ईश्वरः पश्यनाले चे सम्वदेवतमम्बितिः ।॥ ३४ 11 
दकं पद्मनालर य, उनूर्किं' हति । ओप्रिपषर प रोन्य "मुद्भि हतिः । ह्यं नि पद्मनालः, ह्यः 
श्वर, म्थं इक, बेवत। कवेः हन ङ्न ॥ 
पद्मनाल हृदय मे स्थित है । ज।प्रपद [भौर स्वःनपद| उसके साथीदह, हृदयम रहते हर्‌ । 
पश्मनाल का देवता र्ृशवर है गौर सब देवता उसके साथदहै। 


१ ४7 त ए 7, --= ~ 





१-१. ग नास्ति । क व~. म)वित' ॥ ५-५ ग~-गरुङ्कुः इरिक। 
पद्मानाल (ख-्नल) हृदि २ क-पद्माकाल, ख- ६. ख~ सं ह्यं । 
स्थितं । जा(ख-ज)ग्रस्वप्न पग्मानल । ७. ग~--ईदवर सिर । 
तथेव । (वा)च्च । ईदवरं पग्मा- ३. ग--र्र्ङ्कि दडः नि। ८, ख--तिक । 
नालाम्बो (ख-पद्यनलम्बो) । ४. क--पद,वग-जग्र- 


स््वदेवः(ख--व) समः (ख-- पाद । 
पषा पत नुभूय)" 
€~" ©“ ५८५८4 ) 
५५७} (५ वी 69 ५५५३ युत + १ ५ 
५५) २ र ९} & श ¶ ५५ नुधूज्प्न पणन \ धनेणण ५१८११०८६ | भो 
सिजा \ ण ज ११५ + धु "न~ ५ 


"वश्मनालस्य हदये सुषप्तस्पानम्‌ ष्यते । 
यत्र देवः स्थितो नित्यं तद्विद्धि मुनिपुङ्गव ॥ ३५॥ 
इक पद्य रित्डः रजि बं, य सुषुप्तपदः हरन्य* । येक कहनन्‌ ` भटार नित्यकषाल। 


सिर त कवुहक्नन्त कमु कुमार ॥ 
पप्र मर दोनों (जाग्र भौर स्वप्न) के मध्यमे मुषुप्तपद है । यह भटारका सव कालों स्थान 


है। मो कुमार, उन्हें (भटार को) तुमह जानना चाहिए ॥ 


१९० [दोक ३५-३७ 





१-१ गनास्ति। कक - स्थानग्रुच्च्यते । यत्रिदेवस्थितो ३. क खर ग--सुसूप्तपाद्‌ । 
पद्यामा (ख-म) ठेख्च हृद निन्य । तद्विधीनमुपुङ्खाव ॥ ४.खग-। ड । 
(ग्ब--दइ)ये । सुसू (त्व--मू)प्न २-२. क ख नास्ति। 

५, 2:04) +¬ +~ £ 6) ^८५ २8 श्रध | 
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"अस्निवण्णेसमं नाभो हदये रविसन्निभम्‌ । 
तालृक इन्दु वरण्णाभं नाताम्तः स्कटिकप्रभम्‌ ।॥ ३६ ॥\ 
स्विनि तेज निरः हने पुसंर्‌ , कदि तेज नि भपुय्‌ > । हिविनि तेज हने हति , कदि तेज निङ्कावित्य। 
स्विनि तेज "निर रि* लकलकम्‌“ कवि तेज नि बुलन्‌, । त्विनि तेज निरः हने इदं, कदि तेज नि 
मणिक स्फटिक ॥ 
नामि में रहते हुए उसका तेज अग्निके तेज के समानहै। हूदय में रहते हए उसका तेज 
भादित्य कै तेज के सदुश है । तार मे उसका तेज चन्दमा के समानहै। नाक मे रहते समय उसका 
तेज स्फटिक, मणिक के तेज के सदृल है । 


~~~“ ~~~ - = 
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१-१. ग नास्ति। क ख-- दन्दु(ल--न्द)वर्ण्णभं । नश्ष॑त- ४-४. ग- हने । 
अग्निवर्ण्णसा (ख-स) भं स्फटिक(ख-का)प्रभं ॥ ५. के--हुष्लकन्‌ । 
नभो। हदये (ख-ददये) २. ग नास्ति । ६. ख--हुलन्‌ । 
रविष(ख - स)नभ । तलृके- ३. ग -निहप्वय्‌ । 

(५१ च + भण | \ 


८ शट तपित स्यगण| सगकर्थ| १ प्प ९ 
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८ १चूमध्ये मणोऽद्रभ लं ललारे च तैलनिनम्‌ । 
पाणो रूव्यामं विज्ञेयं कषिसेमध्यं निरञ्जनम्‌ 7? ।) : ५७ ।;' 
पान्तर ` निङलिस्‌, कटि प्रमा नि भणोन्नील" । इक“ रहि कवि न्विति निऽक्‌। रि 
पाणि" कदितेज नि पिरक्‌ । रितः नि हुल्‌^ , तातम्‌ हन तेज निरन्‌* हन हून । निव्वन्णे, | 
भौमो के मध्यमे मणीननील की प्रमाके समान [प्रमा] दै । रनाटमे नैन (?)के समान रै। 
हाथ मेंचांदीकेतेज के समान [तेज] है । भिर के मध्यमे तमा कोई तैज नही है जिसका अस्ति 
हो अर्थ्‌ निर्वेणं है ॥ 


[0 क [ह ह ` 1 


१-१.गनास्ति।कल्- २. क~--पन्नार, खं -पर, ग-मन्नि। 
बरू(ख--त्रु) मध्ये (ल- -दे) नवानं ग--र्यस्तिर । ६. ग- ङ्क । 
(ख-नि) थ (सव--त) २-३. क सख-भनीला ७. ब--निर । 
नं । ललटेद्व तसन्तभ । पनि (खल) । ८ खनास्ति। 
(ख-णि) रूप्यन्तं विज्ञेयं ४. ख-इ, ग- हरिकं । 

(ख-यः) । शि रोमध्ये नरञ्चनं॥ ४५. क~ परनि, श--र्पाण, 
(च ~ 
29 ८) ह| श 6, 
१ 1.6 + 
¢ ^ (7) 
१) ८4 त पयोर 1 1 ९4) (४) 
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१भाकादामण्डल प्राप्य ब्रह्मद्वारमुदाहूतम्‌ । 
अग्निना बलष्ुद्धं च शृन्यस्थमनन्तं विदः? । ३८ ।1' 


१९२ [शलोक ३८, ३९ 


डलं त्व व (रि नाकाजमण्डलर, कपञ्जुः तं ब्रह्यारः । बुन्वुनत्‌, प ब्रद्यार इ" 1 इक त 
कमेः रसेः धवो अपुय्‌ रि पुसंर्‌ । उबुत्‌ प्व य सं सहनन्य, स्कतय रि वब" टार । इक पदर 
तमम उत्तम {ल भटार ॥ 

आकाशमण्डल में पहुंच कर ब्रह्द्रारको पानेता दै । मस्तिष्क ब्रह्महार कहलाता है । इन सबको 
नाभि मेँ अनग्नि द्वारा जला दो। इनके पूर्णतया जल चुकने पर वहु भटार के पद तक पहुंच 
जाता है । यह पद अनुत्तम है पेता मरार कहते है ॥ 


१-१. ग नास्ति। क्व- २. क ख-देश. । संस्कृत ४-४. क ख-ब्राह्मादरा 
म(ख--आकने म(ख-- शलोक भ आकाश स्पष्टहै। (ख-द)र। इ, ग~ज्राह्माद्रार। 
मा)ष्डल प्रप्य । ब्राह्माद्या (व-- अतः यहां मो आकाश पाठ समद्खून । 


ट )रमदाहत । अग्निम (खल-- रला है। ५-५. क ख-देनि हप्यीर्‌ 
मा )लघुद् (ख-द्धा) ज्ञ । इच। ३. क ख-्राह्मयादा(व- ६. के च-पाद । 
शुन्यस्थामन्तनिविन्दु द)र, ग- त्रा । इ । ७. ग--ङ्भुनन्‌ । य। 


८२९४) 37९ 83 ४/० ^ शष्ठ 0१, 9 १ 
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८८ 
9 ८? ५८८] ) + | 
८ ^ ^ पन्लिाम ॥ एर 
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१५ र] ॥ ^ ४ ९] ^ (0 ^ ५ व ॥। 
[इ ४ | म १५ #%) छ) ५४ ५) ५ र क्ता 9 पु 7०7) ४ ५ 
© ¢ ए #। 
09629 जो = {© ९2४) | €: ¢ ४) ८2) 
(4.1 
"जाव्र्स्वप्लो च विज्ञेयौ सुषुप्त पदमेव च । 
कं बल्यं परं कं बल्यं सप्त।काशामित्युष्यते ।। ३६ ॥ 
हम? आप्रपद › इशन्य “ । "हन ° स्वप्नपद ^ इरम्य ।* हुन सुषुप्तपद रम्य ।* हनं तुप्यपद ऽ 
रम्यः, ^ हन कंवत्यपद इरन्यः । हेम परमकं बल्यपद ! ° हरण्य › १ , हम तूर््यान्तपव १२ हरम्य* ६११ 


इक त ^ "केः, य“ सिनङ्गुः सप्ताकाश) “ रम्य" । आकाश पितु । मङ्खून ^ धबुबुत्‌ भटार, रि १९ 
सं कुमार ॥ 


जाग्रपद, स्वप्नपद, सुषुप्तपद, तुयेपद, कंवत्यपद, परम फैवस्यषद, तूर्यान्तपद, पै सप्ताकाहा 


दलोक २९] 


कहलाते है । ये सात आक्राशदहै। दस प्रकार टार ने कुमार को बताया 


इन सात अप्रस्थाओं के 
लित सप्ताकाश शब्द के स्थान 
पर सम्तावस्थाः, मण्तपद। ज्ञान- 
भूमिः, सप्तविधो मोहः, सप्तो- 
ल्छास इत्यादि शब्द आए है । पे 
सत कुष्ठ भिन्न दै, यथा- 
बीजजाग्रत्‌ तथा जाग्रन्‌ 
महाजाम्रत्‌ तथेव च । 
जाग्रन्‌स्वप्नस्तथा स्वप्नः 
स््रप्नजाप्रत्‌ मुषुप्निकम्‌।८। 
इति सप्तविधो मोहः 
पुनरेष परस्परम्‌ । 
दिलष्टो भवत्यनेकाग्यं 
शृणु लक्षणमस्य तु ।॥ € ॥ 
सप्तावस्था इमाः प्रोक्ता 
मया ज्ञानस्य वै द्विज । 
एकका रतसस्यात्र 
नानाविभवसूपिणी ।। २०॥ 
मां सप्तपर्दा ज्ञ न- 
भूमिमाकर्णंयानघ । 
नानया ज्ञातया भूयो 
मोहपद्कुं निमज्जति ॥ २१॥ 
अवबोध विदुङ्ञनिं 
तदिदं स।प्तमूमिकम्‌ । 
मषितिस्तु जेयभित्पुक्ता 
मूमिकासप्तकात्परम्‌ ॥ २३॥ 
जञानभूमि. धुमेनच्छास्या 
प्रथमा समुदाहूता । 
विषारणा द्वितीया तु 


तृतीया तनुमानसी ॥। २४॥ 
मस्थापत्तिश्चतुर्थी स्यात्‌ 
ततोऽसमक्तिनामिका । 

पदाथ भाषना षष्टी 

सप्तमी तुया स्मृता ॥ २५॥ 
म्ोपिषत्‌ ५.८ (ईणादि- 
विशो्षरशतोपनिषदे ` 

पुं ४४१) 

यथाकाशो घटाकाशो 
महाका इतोितः । 

तथा ब्रान्तेहिघा प्रोक्तो 
ह्यात्मा जीवेई रामना ।।७७॥ 
यदा मनसि चैतन्यं 

माति सर्वत्रगं सदा । 
योगिनोऽग्यवधानेन 

तदा संपद्यते स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि । 
समाधिस्थो न पयति । 
एकीभूतः परेणायौ 

तदा भवति केवलः । ८० ॥ 
प्रथमा भूमिकंषोक्ना 
मुभक्ुत्वप्रदायिनी ॥ ८१॥ 
विच्ारणा द्वितीया स्यात्‌ 
तीया साङ्गमावना । 
विलापिनी चतुर्थी स्याद्‌ 
वासना विलयात्मिका ॥। ८२॥ 
शुखसविन्मयानन्द- 

ङूपां भवति पञ्चमी । 
र्धसुप्तप्रबृदाभो 


१९३ 


जी वन्पूक्लोऽ्र तिष्ठति।।द ३ 
असवेदनस्पा च 

षष्टी मवनि भूमिका । 
अनन्दैकधनाकारा 
सूषुप्लसदुशी स्थितिः ।। ८४॥ 
तुर्यावस्थोपकशाम्ता सा 
मूक्निरेव हि केवला । 
समता स्वन्द्रता सौन्या 
सप्तमी भूमिका भवेत्‌ ।८५॥ 
तूर्यानीता तु याभ्वस्था । 
परा निर्वररूपिरी । 
सप्तमौ सा परा प्रौढा 
विषयो नैव जीवताम्‌ । ६६॥ 
पू्वविस्थात्रयं तत्र 
जाग्रदित्येव संस्थितम्‌ । 
चतुर्थी स्वप्न इत्युक्ता 
स्वप्नामं यत्र वै जगत्‌ ॥८७॥ 
आनन्द कषनाकारा 
सुषप्ताश्था तु पड्वमी । 
अमंवेदनरूपा तु 

वष्ठी तुर्यपदामिधा || ८८ ॥ 
तुर्यातीतपदावस्था 

सप्तमी भूमिकोत्तमा । 
मनोबचोमिरग्राह्या 
स्वप्रकाशसद त्मिका ।८६॥ 
अन्नपूर्णोपनिषत्‌ ५.७७ .. 
(ईशादिविशोस रशतोप- 
निषदः प.५०७) 
भूमिकात्रितयं जाग्रत्‌ 
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चतुर्थी स्वप्न उच्यते ।३३।। प्रातोषिणी ११०५९ ८. क ल-- पाद । 
पञ्चमीं मूमिकमिन्य १. ग नास्ति । क ल-- ६-६. क-~केवलपाद ~ , 
सुषुप्तपदनाभिकाम्‌ । ३५। जग्रस्वप्नञ्ज (खमे ञ्ज नहीं ख- ~ °ल्यपार। इ, ग--हून 
षष्ठीं तुर्यामिध।मन्यां है) बिज्ञेयः। सुमृप्तं पदा(ख-- तूरय्यान्तपद । ड (टिष्पण १२ 
कमात्पतनि भूमिकाम्‌ ।३८॥ पदमेव (ख--वा) । च्चा । देखिए) । 

विदेहमुक्ननात्रोक्ता कंवत्यं प्रमाकेवत्यं । सप्तकदा- १०. क ख~--परमकिषत्य ।, 
सप्तमी योगभूपिका । ४२। भिमु(ल -म्‌)ज्ज्यते ॥ ग-परमाकेवल्यपद । 
अक्ष्युपनिषत्‌ ( ईशादि्िशो- २. व-हन य, ग~ १९१. कं नास्ति, ख ग-ङ। 
तरशतोपनिषदः पृ.५१३) हन त। १२.क ल-"पाद, ग- 
आरम्भः स्तवनोल्लासो ३. कं व-जा(ष्व-ज) केवल्यपद । 

यौवन प्रौढमेव च । ग्रपाद, ग--ज* । १३. ग -हन सुपुप्तपद । इ । 
नम्दन्ति योगादित्पुक्त- ४. ख ग--) ङ| १४-१४. क-क्वे य, ख 
दचोन्मनाः स्वप्न उच्यते । ५-५. कं नास्ति । नास्ति । 

अनवस्था सुषुप्तिः ६. ख-- "पाद । १५. क ग-सप्तकाश, ख~ 
स्थादवस्थात्रयसंयुतात्‌ । ७-७. ग॒ नास्ति (रिप्पण सप्तका । 

सप्तोत्लासं यो हि १३ देखि), क-- ~ सुपुप्त- १६-१६. ग- लि भटार 


वेत्ति स मुक्तः स च कौलिकः। पाः `~ ,ख-- ~ सुमुप्तपाद । इ । रि। 
भ्यौ ॐत १२०८११७१. % जाऽ ९१) £ «< 4) 
} ¶ 6} (>£ 
७.4. 90 
@ नि © ५. 0 
४42! 5 श्वि 9) 9 = | | # | 39० 
4 0/* ¢ ~ "-&'ध* ५ ° ५ 
पत (020 ८०५ 5) एः ४ \ श्रन्ति +: ४८० १५१५ ध कि 
= ५ ७ ~ "= (तु (| नि 
६२९११.१५६ > ५ पा > > © ^ {> 
^) ४ 0 । ८) 4 १ ५ प्रो ५ १ ||, °॥ ॥ 8/1 ६५४। १ 
"कृतयुगं जाप्र्ोक्तं शेतां स्वप्नपदं विदुः । 
हापरं च पूुषप्तं नु कलिस्तुय्यं मित्युच्यते ॥। ४० ॥1१ 
इक आप्रपद य हृत रम्यः । इक स्वध्नपवण य श्रेता" इरन्यः । हकं सुषप्तपदर य हएषर 
रभ्य ° । हकं तूर्य्य पव य कलितं हार रभ्य“ ॥ 


यह्‌ जाग्रपद हृत [युग ] कहलाता टै । स्वप्नपद त्रेता, सुषप्तपद द्वापर, भौर तुर्य॑पद कलिंहार 
कटलाता है ॥ 
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[1 पिं [पपं =¬ र 


१-१ ग नास्ति। क व-- तूय्यमिहु (ल--उ)च्य्यते ॥ ५. ख-त्रंस, ग~-त्रेत । 
कृत्ता(ख-- त्त) पुग जाग्र प्रोक्तं । २. क-"पाद ।, ब--जग्र- ६ क ख--मुसुप्तपाद ।, 
तें अंस्वप्नतं (ख-स्वप्नकं) पाद, ग--ज- । ग-- पमु" । 
विदुः । उा(ख-ह)परञ्च ३3 ग्व ङ, ग नान्ति) ५ वःम्ब ।इ। 
सुमुप्तञ्च । क (ख~-का)नि ४, क--"्पार। < क ख ग--*पाद। 


1; 
92601 >^“ १२१०४) म्नो८छ “१09 {४2 "5 \ 
^ ५. ५५ ॥ ४८ 


00 नु 23 #1") भनु ५ (1 १ 


0 ^ ^ श ४ 0 ८ ^» (% ¢ 
2 “७ ५ 9 ^ त~ ६ + (छः ८५ कष् ^ ९ 
| ८ ध १ 
र] ण 6 (वु ५ 94 ५१ ९ ५ जोणो हषो) ^ ध 
८ ) ५ /८ ^` 4 44 ४ 
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+लाभिमले भवेश्जाप्रत्‌ स्वप्न हिवय उच्यते । 
हृदयान्ते सुषुप्तं च कण्ठे तूय्यं मिहोच्यते ।॥ ४१ ॥ 
रि वित नि पुसर्‌ य सिनञ्जु जाप्रपब. । {रि हति च्य सिनङ्ख ३ स्वप्नपवः । ्यप्रनि 
हृदय °य सिनङ्गुः- सूषुप्तपद । रि ततुं <निडिदं गदडन्‌ः । य" तुय्यपद९ इरम्य!? । मङ्खून 
लि भटार ॥। 
नाभिके मूलम जाग्रपदहै। हृदयमे स्वप्नपददहै। हृदधके अग्र मे मुपुप्तपद, नासिका 
मौर गलेके अग्र मे तूर्यपद रहै । इम प्रकार भटार के वनहै॥ 


= ~ ~ = नग्न [1 


तुलना कीजिए- (ईशादिविक्षोसरशतोपनिपद. ¶. नाभिमूले भवेस्मम्रं । स्वप्न 
नाभिकन्दात्‌ समारभ्य ३३६) हृदयमुन्व्यते । श्य (ब--या) 
यावदृदयगोचरभू ।। ६४८॥। परब्रह्मोपनिषत्‌ (षशादि- न्ति पमूप्तञ्चे । म्वधं तूर्य॑मि- 
जाग्रदृत्ति विजानीयाप्‌ विकोत्तरशतोपनिषदः धू. ५२८) होच्चते ॥ 

कण्ठस्थ स्वगनवतनम्‌ । भे चतुरवस्थाओं के स्थानोमें २. ग--रि । 

सुषुप्तं तालु मध्यस्थं भेद है -नामिहूदयकण्ठमूरधवु जा- ३-३. ग-1रुनृङ्भुः । 
तुयं भूमध्यसस्थितम्‌ ।। १४९ प्रह्स्वप्नसुुप्तितुरीयावस्थाः । ४.क त्व--जा(व-ज)ग्र- 


तरिक्िखित्राह्मणोपनिषत्‌ १-१. ग नस्ति। कलव पाद, ग-जर। 
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५. ग--रि । ८. कं खे ग--सुसुप्तपाद । १०. ग नास्ति । 
६. क खे-- पाद । ६-६. श~ हं गुशडुरुढन्‌, ११. ख- । ङ, ग नास्ति । 
७-७ ग --रि गुश्गुकडन्‌ । ग--ङ्कनुङ्कः । 


11.724} ७ ११५ नृभि १५] ® ५4772 ५०५। \ 
१२27४) ९21 1५४ १९ ग) १३ 5५ 8 ९ 
५ > घः भ \ ‰ \~ य भण \ ‰ क) 6 ८) 
प्न) \ क्रितन्ल (++ य न] । 
"ललाटे चव दुर्यान्तं कंवल्यं च पाणौ स्थितम । 
शिरसि परं कं बल्यं सूक्ष्मतनु प्रशीलिता ॥ ४२।।१ 
द" रहि मुञ्जः" तरग्यान्ति । रि पानि मृङ्जुः केवत्यर। रि" हल्‌ मुङ्गुः: परमकंबल्य । 


नहनिक ° सप्लसुक्मविण्ड कइरण्य विः ।। 


ललाट मेँ तूरयान्ति रहता है । पाणि में कैवल्य का निवास है । सिर म परमकैवल्य दै । ये सप्त- 
सृक््मपिण्ड भी कहलाते हँ ॥ 





क भकः गणि ण 





ललाट के स्थान पर ब्रह्म- ध्यानेनैव समायुक्तो २. ग-रि । 
रन्ध्र शगः दर्शनीय है- भ्योम्नि चात्यन्तनिमेले ॥१५१॥ ३. ग शङ्क । 
तुर्यातीतं पर ब्रह्म त्रिक्षिखिब्राह्मणोपनिषत्‌ ४.क ख ग--के°। 
ब्रह्मरन्ध्रे तु लक्षयेत्‌ । १-१. ग नस्ति । क ल- ५. ग-रि ।. 
जाग्रद्वृत्ति समारभ्य ललाटेश्चेव तूरगयन्तं । केवल्य- ६. क ख--"मकि०, ग- 
यावदुब्रह्मनिलान्तरम्‌ ।१५०॥ अचण (स -णि) स्थितं । जिव “केर । 
तत्रात्मायं तुरीयस्य परमाकेवल्यं । सूक्मान्तन (ख-- ७. ग~-- क । 
तर्प्यन्ते विष्णुश्यते । सूर््मनन) प्रकीतितं ॥ 


ठ © €) 
+| भ, ध्नी १ (द ५ 7 1८) ०९) 83 
नी > °? ¢ । 


62 {00 शुभ ॥ ५। (9) | (1 | ९) ॥)। 
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>: \ ५५ १770 \ पुनल ००] \ ५५ ध ९ 
"पुर्बाह्धि जाप्रदित्युकतं मध्याह्वे स्वप्न एव च । 
अपराह्क सुषध्तं च राश्ां तू्यं बिहोष्यते ॥ ४२ ॥' 
हकं जाप्रपदर, य सकतम्ये । ईक स्वप्नपदः, पः ङ्कः) हकं सुषप्तपद", य सोरे । “दकं 
तूयं पड, च शि ॥९ 
यह जाम्रपद प्रान काल है । स्वप्नपदे दिन $! मधय सुषृण्नपद मायं, ओर नूर्यपदे रात्रिहै॥ 


+-८~-०> [ क १ षा 8 | 


१-१. ग नास्ति । क ख- ञ्य) । राध्या तु्यमिहोच्यते ॥ ५ क ख ग-सुमु्ता(ग - 
पूर्वबह्लं जा(ल-ज)ग्रमिष्य्‌ २. षः ग--"पाद, ग~ प)द्र। 
(ख--च्यु)ष्तं । मध्यं (ख-- जग्रपाद । ६.६. व नास्ति । 
माद्यह्लं ) स्वप्नमेव (ख--वा) । ३. क व ग--°पाद । ७. के ग--"पाद । 
चा । अपरं सुमुप्तञ्व (व-- ४. क--द्ुः | 


च्व (प्व~७ः) &९) „६ 8 
192 %¶] र ५०१ 29 ~ 1 १ 


^ ०9 भ] ५७ 33 
१/५ ^© ५ 4८ 
९, च, & © ५ 8 ६ ५ [प्‌ 
५ ७ लि प्वरेतपशनो ॥ कत छन तन्धाणा] \ पये कपण (५ ~| 
1 । (4 


शु \ +>9:5 पुन | ५ \ श 259 ७ © ५१५५] 4) 
+ शुक्लवर्णं भवेश्जाप्रत्‌ स्वप्न रविक्तन्निभः । 
सुषुप्तं चनास काकं तुय्य स्फटिकसन्निभम्‌ ॥ ४४ ॥।" 
प्युतिः वण्णं नि जाग्रयदः । कवि बण्णं निङ्कादिरय, इकं स्वप्नपव . । “ईक ‹सुवुप्तपदः, कदि 
बुलम्‌ बरण्णन्य । °कदि स्फटिक वर्णं निक ° तुयं पड" 
जाग्रपद का वर्णं दवेत है। स्वप्नपद आदित्यके वणं के समान दहै 1 सुषुप्नपद का वशं नर 
के समानदहै। तूर्येपद का वर्णं स्फटिकके समानहै।। 


स्वप्न के देवता विष्णु कहे ब्राह्मणोपनिषत्‌ १५४ म िष्णु १-१. खगनान्ति। क्- 
गए है (श्लोक ४६) । चिदिखि- के सूर्यकोटिसमप्रमम्‌ कहा है । शुक्लवर्ण्णो मावेत्जग्रं । स्वप्नन्च 
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रविशुद्धिमं । सुुप्तं चम्द्रसकनं । ४. क~-- पाद । ७-७. ख--इकं तूरय्यपद । 
तू््यास्फरिकपन्निभं ॥ ४-५. ग--कदि वुलन्‌ यच्डि। कवि स्फटिकं वर्णेभ्य । 
२-२. ख नास्ति । वण्णं निक सुसुध्तपद । ८. ग~ नि। 
३. क--जाग्रपाद, ग -ज। ६. क--सुसुप्तपाद । 


०९ हि पयि (१ "0, ०४ \ 
0 क भ ९१९ (| पना ¶ 96 १ 
७ £ भ \ १ गल \ 9 ) (| \ श्न ट| ५ 9" 
£ \7८4नत ७475 ९226250 चे \ ॥ | 2 1६ > + ५ 
म) भ 0०01 ८ मन, = 
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ुर्यान्ति रूप्यसं कां कं बल्यं काञ्वनोपमम्‌ । 
भह्मवत्‌ परं कं वल्यं परं कंबल्यं शाम्तिवम्‌ ॥ ४४ ॥1१ 
वण्णे नि पूर््याम्ति, कदि पिरक्‌ । बण्णं नि केवल्यर, कदि हयस्‌ । भवण्णं नि" परमकं बल्य५ 
भन प्रभास्वर जुग । संक्षंपन्य , इकः परमकं वत्य ° , कल्मु ° कल्यसन्‌* ॥ 
ूर्यान्त का वर्णं चांदी कै समान है । कैवल्य का वणं सोने के समान है । परमकैवल्य का वणं 
निरय ही प्रभास्वर है । सक्षेप से यह परमकंवत्य मोक्षप्राप्ति है।। 


१-१. ग नास्ति।कख-- योगी कैवल्यमदनुते । शत्यु- कदम्बगोलकाकारं 
म्यं ्तरूपशङ्खासं । केबत्यं पनिषत्‌ । (तरििलिग्राह्मणो- तुपतीतं परात्परम्‌ । 
कञो चते । रातेमवत्परकेवल्यं । पनिषत्‌ १६४) अनन्तमानन्दषयं 
पर केवल्यं श(ल-स)न्तिक ॥ २. क ग-केवाल्य, ख चिन्मवं भास्कर विभुम्‌ ।१५६॥ 
आत्मवत्‌ पर कवस्यं के केर । मुक्त इत्युच्यते योगी 
लिएतुलना कीजिए- ३. ग-मास्‌ । तुर्यातीतपदं गतः ॥ 
मोहजालकसंघानो ४-४. ग---हकः | अन्नपूरणोपिनिषतु २.१५ 
विष्वं प्यति स्वप्नवत्‌ । ५. क ख ग--*माके* | ७. क ख-- "माके, ग- 
सुषुप्तिबद्यदचरति ६. ग--ञ्ग कतुनन्देनि "केर । 


स्वभावपरिनिदचलः ॥ १६४॥ वण्णं । त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्‌ से ८. ग-सिर । 
निर्बाणपदमाशध्ित्य तुलना कीज्िए- ९. ग-- कल्पन । 
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तुलना कीजिए- 
तूर्यावरथोपशान्तां सा 
मुक्तिरेव हि केवला । <५। 
तुर्यातीतपदावस्था 
सप्तमी भूमिकोनमा । 


(१ 
९.) ^< 58.) पनेन ननौ 
८५ 4६ 


मनोवसोभिरग्राह्या 


स्वप्रकाहामदात्मिका ।॥६६॥ 


अन्तःप्रस्याहूतिवक्षाच्‌- 
चस्यं चेन्न विभाविनम्‌। 
पृक्त एव न संदेहो 


५..॥ 


१९९ 


महासमतया तथा ॥ ६० ॥ 
अन्नपूण पिनिषत्‌५.८५. , 
(ई्शादिविशो त रशनो- 
पनिषदः पृ.५०७) 


#).। 
अन १. (क डी .5~ ५ 


छ [र 
४ । ४) गृ) ४५ (04, ८ - 1 ^ र 
५ ^| ४. 


५ = ४6 नै न ८ ५ भ १९) ध म 1 
८) [० 5। तनुत \ न प] प्न + प [५ | 2 \ © प] त, \ 
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^पवं जाम्रस ब्रह्मणः स्वप्नो विष्णुपदं तथा । 
सुप्तं पवं श्रस्य तुग्यपदो महेदवरः ।॥ ४६ ॥ ' 
ह्या निक आप्रपद, तं ह्या ब्रह्मा । हा निक ` स्वप्नपव , सं हय" विष्णु । हा निकं ` पुषुप्त- 
पद", संहा. र । हाः निकः तू्यपदसं हा महहवर ॥ 
जामग्रपद के देवना ब्रह्मा है । स्वप्नपद के देवता दिष्णु ह । भुषुग्नपदके देवतादद्रहं । भौर 


तूयेषद के देवता महेश्वर है ॥ 


तुलना कीजिए-- 
ब्रह्मणो हदयतस्थानं 
कण्ठे विष्णुः सर्माश्रतः । 
तालुमध्ये स्थितो दद्रो 
ललाटस्थो महेश्वरः ॥ 
नासाग्रे अच्युतं विद्यात्‌ 
तस्यान्ते तु परं पदम्‌ । 
परत्वात्तु परं नास्ती- 
त्येवं शास्जस्य निर्णयः ॥ 
देहातीत तु तं विद्यान्‌ 
नासाग्रे द्वादशाङ्गुलम्‌ । 


नदन्तं तं विजानीयात्‌ 
तत्रस्थो व्यापयत्‌ प्रमुः ॥ 
बरह्मविद्योपनिषत्‌ ४१-४३ 
(ईशादिर्विकशोस्तरशतोप- 
निषदः प१.२९४) 
जागरिते ब्रह्मा स्वप्ने 
विष्णुः सुषुप्तौ शद्रस्तु रीयमक्षरं 
चिन्मयम्‌ । 
प रब्रह्मोपनिषतु ( तदेव, 
प्‌ ५२०८) 
श्री शयामासपर्यावासना 


१.५८ के अनुसार--अकार, 
उकार, भकार, नाद, नादातीता, 
बिन्दु भोर बिन्तीता सात कला 
है । इनके पर्यायवाचकये है- 
ब्रह्मा, विष्णु, षद, ईदवर, सदा- 
किष भौर मुवनेश । प्रस्तुत प्रन्थ 
म सप्ताक, के देवता इस प्रकार 
है -ब्रह्मा, विष्णु, द, महै्वर, 
महादेव, ईशान भौर परमशिव । 
पहल बार आकाशो (जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्त भौर त्प) 
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केलि अ, उ, म, ओर ओंकार १-१. ग नास्ति । क ख- सुसुप्तञ्ख पदा (ख-पददे) 
भाए है (श्छोकं ७०} । श्लोकं पदां(ख--पादं) जग्रनतु अ दरदः। तूर्ग्यपदं (ख--ग्पादं) 
३०मे दी गई सारशौ में यह (ब्राह्माश्च । स्वप्ना(ख-्न) महेश्वरं ॥ 

स्पष्टहै। विष्णुपदं (ख--°पादं) तथा । २. ख-नि। 


५५ $ | ६745 †?~¬2 > 3 ५714~ ^ 
07 ८५ ००१ 0) |) ४ + ९ 6 ५ 
£ ८ ८ 
५2| [५ ०५ \ ५0] ८2५५ \ © ५, (अ पणत \ 
^ 
५] नि ¶्५] \ % ५] एषम ॥ ५? सिम “वा| \ शी 


0 © © © (2१ 
5) ^ 2) छी + | ॥। प १०7८-5, ५ ९१ ¶ 276८-2 ॥। 


॥ 
मग) 2 % न>) ५ 
"तुर्य्यान्तस्य हादेबो नाम्ना शिकपवं तथा । 
परम।त्मनश्च के वर्यं परं कं व्यं शान्तिदम्‌ ॥॥ ४७ ॥१ 
ह्यं निक तूर्गयान्तिः, सं ह्यं महादेव । सिरः सिनङ्भुः" [हिव ]पद इरन्य । छं निक" 
कंवत्य,' सं हं ईशान । ह्या निक * परमकंबस्य ° भटार परमशिव । तिर त^ क्षान्तिद‹ इरन्य । सिनङ्गुः 
कमोक्तम्‌ ' ° । अङ्कून {ल ^ भटार , उमरःमरः'२ रि! › सं कुभार॥ 
ूर्यान्त के देवता महादेव है । यह [शिव ]पद कहलाता है । कंवल्य के देवता ईशान हैँ । परम- 
कौवल्य के देवता भटार परमशिव द्ै। ये शान्तिद कहते ह। ये मोक्ष कहे गए ह । यह मटारने 
कुमार को उपदेश दियाहै॥ 





ज 





१-१. ग नास्ति। कषख-- केवत्यं शक्तिकि (सख्व-- कं) । ७. कं ल--"मके ग- 
तू््यन्ता (ल--न्त) । श्च। महा- २. ग--नन्तपद । नके" । 
देवं । नम्न(ख--न) शिवपदं ३. कं--सिर त। ८. ग-सिनङ्गः । 
(ख--कशिवापादं) तथा । (कमं ४. ग--सिनङ्खः। ९. कं ख-शर्ितका, ग-- 
दण्ड नहीं है) परम (ल-मा) ५. ख-नि। सन्तिक । शान्तिद पाठ संदिग्ध 


नञ्च केवा(ख--व)तल्यं । परं ६. क ख ग-के°। है । 
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१०. ग --कमोक्षन्‌ । डः । १२. ग-उमरः। 
११. ग-वृबृस्‌ । १३. व नारित । 


[ 


पणन] ०५०१ <-> ह) ४, \ 
५ क्म १ ‰ ८.५ छलः ; + 
1 । ८4 ४ १. ४ 


धद |) 
। #%। | [५ १। त 04 
प्म ५६५ ॥। १५ 29 > 3, ५५१३ ॥। प ध न ५ १५ >> ८५०५०१३ ९ 


भक 


© ~ ५ 
+>, ४. ५ ७ 1 १५ 9 ४.७ +^ ^ ५५ ८ छो १८] ९ 


१जआाग्रश्जाहवमे धयज्लो बवानपयहच स्वप्नकम्‌ । 
पुण्डरीकः सुषुप्तं च राजसुय तुर्यं कम्‌ ॥ ४८ ।।' 
इकं जाग्रयद, य भदवमेधयनज्ञः । "इक स्वप्मपद, य `वाजपेययलः । इकं सुषुप्तपद, ४ 
पुण्डरीक । इक" तूर्यं पब , य राजसूय" इरन्य ॥ 
यह, जाग्रपद अश्वमेध यज्ञ है । स्वप्नपद वाजपेय यज्ञ है । मुषुप्तपदं पृण्डरीक दै। भौर तूर्येपद 
राजसूय कहलाता है ॥ 


१-१. ग नास्ति । क ल~ (ख-राजसुय)। इच । तूयं यजपयाज्ना । 


जग्रञ्व स्वमेध(ख-द)य । (ख (ल--र्या)न्त ॥ ५. कं ग--हं | 

मे दण्ड नहींहै) इच । वज- २. क~~ स्वमेदायज्ञा, व- ६. क~-राजसूर्यं, ख- 
प्वय(ख--प्य)ोजा स्वप्नन । 'दयाज्ञा, ग~ 'दयश्न। रजसूय्य, ध~-^सुय। 
पोण्डरिक(व-का) सुभुष्त। ३-३. ग नास्ति । 

धच (ख-सुसुप्ताश्च ) । रजसूर्य्या ४. क--यजापायज्ञा, ख- 


ॐ 
नमी प्श क]ए-पराभ-) \ 


"द| ट १.८०} पह 3 दण) ५ ६५५ ५ 


पति ४ \ ५७ "नोल ण्व ५?) पष्टः \ रन ५ 


न्भुक्ु- > 2 \ ५५ पु (न \ ८ पपु म न्भृीधिनप \ 


२०२ [दिषोक ४९, ५० 


~ ¢ 0. ^~ ¢ 
= १३८ 2) \ ८ प्त्री 2 ५ ९८ ६44८४, ९ भत} ९ 2) {क ~] ॥ 
< ट । (८.५. $ ) 


@ © म © 
 -१। ५ नष 0 2) ४ ४ 42) | 
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` आप्र ८ वंत्ान्तरित्युक्सं ? दिष्यरूयऽचतुम्मुखः । 
६ भस्मब्यम ? जटाधरो ब्रह्माचारी च पण्डितः ।। ४९ ॥' 


कं जाग्रपद , य पशुब्बन्‌ वर्तेश्‌ हा" ब्रह्मा । इ्ेकन्‌° प्व चतुर्ममुक्" विष्यकूप५ तिर । पड़ 
पतिः" देतिड्दु । “वड मङ्न्याकेन्‌ चलतुष्वं दमन ° । ›म्बं जटाधर | पड ब्रह्माचारी सिर । ग्ड 
मसवित्‌ ब्रह्मसूत्र । मङ्कुन पष््ास्निर ।९ ` “नित्य समूजा रि सं ह्या, ° ब्रह्मा तिर ॥ 

यह जाभ्रपद ब्रह्मा के परिवार का निवासस्थान है । नतुर्मृखसे परिपृणं ओर दिम्यह्प 
है। भस्मसेश्वेतहोर्ेहै। चतुर्वेद मन्त्रों का पाठभी केह । ओौर जटाधारी हये ब्रह्माचारी 


कं समानदहै। ब्रह्मसूत्र का उपवीत पहनेदहै। ये सब उनके आमूषण हँ । ब्रह्मा की नित्य विधिवत्‌ 
पूजा करनी चाहिए ॥ 


कि 





[7 क 1 





ब्रह्मा जटाजूटधारी है-- चत्वभ्ुकः) । भस्मन्यम जटादरः ७-७. कं ल~ स॒पह्यस्निर । 
हंसमारूढ स्वणं चनुवंक्व्रं दण्ड- (ख--जतघारः) । ब्रह्मा (ब्राह्म) ८-८. ग~ पड जटादर 
त्रयाक्षसूत्रं कमण्डलु दधतं जटा- चरि घ पण्डितः ॥ सिर, ल--म्वं मजटाधर । 
जुटधरं ब्रह्माणं ` ध्यायेत्‌ ॥। २. क खं नास्ति। €-€. फं ख नास्ति । रिप्पण 
(शाक्तप्रमोद १.४८) ३. ख-इ्बेक्‌ । ७-७ देखिए । 

१-१. ग नास्ति । क्ख- ४.क ख ग--चतूर्मुक | १०-१०. ग-नित्यनू पमूजा 
जग्रे वशन्तरित्युक्त । दिब्य(ख-- ५. कं ख नास्ति। रि भटार । 
म्या) रूपं चत्वामूक्काः (व- ६. ग--मपुतिः । 


ग (भी 16 ुभुतू) \ 
9. व ॥। 9° | 
० 6 \ ५० 2) १ | प] ५ \ क| म) \ ९१ ग 


४, ¢ ५ ॐ < 89 | © 
“भप । | 422 97 षन. छ & ~ १ ९८५ धति) ४/9 १ 


एलोकं ५०, ५१) २०३ 
'श्वप्नश्य दे बताच्यतो दिध्यरूपहवलतुरभ्‌ जः । 
शङ्क चक्रगवाहम्तः खगेगरवरबाहनः ॥ ५० ॥ ` 
इक स्वप्नपद, य पक्‌म्बन्‌ः बतेक्‌ ह्या विष्णु । -कण्व दिष्यसूप ।› पड तिर चतुर्मुज । कष्ठ" 
सिर मंगेगे।' शङ्कुः चक्र म्थं* गदाः । पड मनुङ्कुडि' गव ।। 
यह स्वप्नपद विष्ण्‌-परिकार का न्िवासस्थानदै। ये निद्चवय € दिव्यस्य ह| चतुर्भृजभी 
है । शङ्ख, षक ओर गदा हाथमे घारगा करिए है, तथा गरष पर अधिष्टिनिङै॥ 


~ --~ ~-----~ ~~ ~" ~~~ 


विष्णु शङ्कषक्रगदापद्च- (गख--म्था) कपा अनूर्भजः। ६. स्व--अ ङ्गंगां । 
धारी है--श्यामं गरुडवाहनं लङ्कावक्रगदा (ल--ध) हन्तः ७. खग नाम्नि । 
शङ्खवक्रगदापप्रधारिण बतुहेस्तं (ख - अष | । कागेन्रवरवाहनं ।। ८. कमन्व--गध,ग~-गदा 
नानालङ्कारसयूक्त विष्णु ध्या- २. क--मकपकुष्वन्‌ । रि हस्त सिर। 
येत्‌ । (कशाक्तप्रमोद पृ ४८) ३-३. कं ख नास्ति । ९. ग--मनुङ्खडि । 

१-१. ग नास्ति। क ख-- ४.क ख-चतूर्मृजा। 
स्वप्नञ्च वर्तेक्‌ मिच्यूक्तं । दिन्य ५. ग--पड़ । 


४ 74 ४7१ १४ 165 ^.) १ ॥ 


¢ ४. 
वाना च दिवन] १ भ ५ 


ह ^ [&। ^ % ५ (न 
ध ४ \ १॥१ "1 । ० ‰% ८2 £ १५ &2) ^.“ €+ 961 ९ 


१ ६.) ‰ अ] १ (१८ ८८) फीष्ण) ५ ^^ ८09) ~ द 8) ॥। 
५ ( छ । र ८ ४ ¢ 


"सुषुप्तस्य देवतोवतो शदङूपः कालधरः । 
त्रिने्रस्त्रिशलहस्तः शर्ग्वो बुव भवाहनः । ५१॥' 
हकं सुषप्तपद , प पकुव्वन्‌ > क्ष्य भटार दद्र" । सिर" पड भर्गं काल । कष्ठ, सिर 
त्रिलोचन । पड़ ममव° त्रहाल । १३ मनुङ्खहि ° लम्ब ॥ 
यहु सुषुप्तपद भटार खर के शिष्य का निवासस्थान है । इन्होनि काल [पार] हाय मेँ लिया 
हृभा ह । पे त्रिलोचन दहै, आर त्रिशूल लिए ह तथा वषम पर मासीन है ॥ 


~~ --"~-^~-~-~----~" ~ ~> 


ईशान के लिए शृलदस्त, बुषभवाहन, भादि विदेषणों का प्रयोग हुमा है-रईशानं 


२०५४ 


शृलहम्तं वृषभवाहनं च्िनेत्र 
गौरवणं ध्यायेत्‌ (शाक्तप्रमोद 


पृ ४८) । 
१-१. ग नास्ति। फ ष- 
मुसुप्ता(व- प्त) ञ्च वते 


बत्य्‌्तं । रुद्ररूपा कालधरात्‌ । 


त्रिलोचनः त्रिशूलस्नः स (ख- 
सा)व्वंवुषमा (ख-म)वाहनः 
(ख-नं) । 

२. ग नास्ति । 

३. क-- मकपकुव्वन्‌ । 

४. ग -श्द्र सिर) 


[लोक ५१, ५२ 


५. ग~--कप्व पड स्प 
सिर । 

६. ग-पड । 

७. ग-माव । 

८. ग~ मनृुङ्गङि । 
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६. 
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रतू्यंश्य चे शानः प्रोक्तो नित्यतृप्तो विरागतः ? । 
६निराहारह्च नोराजो वायुभूतइचराचरे ? ॥ ५२ ॥ 


इक तूरययंपद , य पकुभ्वन्‌- क्ष्य भटारेऽवर । क्ष्व सिर तृप्ति सदाकाल? । तत्प ल्बििर, 
तातन्‌ हन क््.निर । *वावु पिनकस्वभाव निर । हन रि सब्वं भूतः ॥ 


यह ॒तूर्य॑पद भटरेदवर रिष्यका निवसिहै। सबकालोंमें नकी दृप्तिहै। ये निर्धिकार है, 


निःस्पृह है । वायु इनका स्वमाव है भौर ये सब भूतो में विद्यमान ह ॥ 


~~~ ~~~ ~ ~~~ 





[क मं 


तुलना कीजिए -- | 
सर्थाननक्षिरोग्रीवः 
सर्वंमूतगृहाश्यः । 
सवंष्यापी स भगवानु 
तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ 
महान्‌ प्रभूर्वे पुरषः 
सस्वस्यैष प्रवर्तकः । 
सुनिर्मलामिमां प्राप्ति 








मीकशानौ ज्योतिरभ्ययः ॥ 
सकल्ियगुणाभास 
सर्वंन्धियविवजितम्‌ । 
सवस्य प्रभूमीशान 

स्वेस्य शरणं बृहत्‌ ॥ 
श्वेतार्वतरोपनिषत्‌ ३.११, 


१२, १७ 
१-१. ग नास्ति । क ल~ 


तुस्येनिवाशनि भरोक्तः । नित्य- 
दृप्त्य निरामनः। निरहरा । 
(खमे दण्ड नही है) शव । 
निराजः। बायुभूत (स--ता) 
ङ्व रान्ते । च्च (ख--ख्च) । 

२. क~-मकपकरुव्वन्‌ । 

३. क-सध कत्मः, ख- 
सधक्राल । 


दलोक ५२-५४] २०५ 
४-४. ग-अनु हन रि सव्वमृत, वायु पिनकसम्बभाव निर । 
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॥ ॥ 


तय त ५ 


१तुर््ान्ति शिख इत्युक्त ‹ ऋषिर्यो जने चित्तकः । 
यो जात्व तामात्मानञ्चेव भवान्तथारोति ? स्मृतः ॥ ५३ ॥' 
इक सूर््यान्तिपब , य पकुष्वम्‌, कहनन्‌ भटार शिब: । सिर त कषुहन दे सं विषु । "सिर 
मह्ेम्ेन, ज्ञान बे“ भटार, लवन्‌ सं ह्याङ्ास्मा । ^परनन्य म्सत्‌ । रि काल नि प्रलय, तातम्‌ हैनं 
जम्म९ {लि भटार । ठन्‌° ब्य कपुनर्भाष° ॥ 
यह तूर्यान्तपद भटार शिव का निवासस्थान है । भिक्षु को यह जानना चाहिए । भटार भौर 
आस्माकेज्ञान का चिन्तन करना चरहिए। एसा केका उदेष्यटैकिप्रन्यके समय जन्म का 
अस्तिस्व न रहे, एेसा भटार कहते है । जिसमे कि पनर्माव का अनुमव नहो ॥ 


[मेर 





7 9" क तियो 


१-१. ग नास्ति । क ख- २. क ख--मकपकष्वन्‌ । मडजन्म मुवः । 
ू््यम्ताशिवमिच्यक्त । ऋषि य ३. ग~ महेवर । ७. क-तार्‌। 
(ख--या)श्ञा (ल-ज्ञ) ने चित्त ४-४. ग- उमङ्नाङ्ना । ८ क सख-कपूष्णामाव। 
(ख-सा)कः यज्ा(ख-ज) ५. ग नास्ति । दलोक २७ की क्वि टीका मे 
त्वे ता (ख-त) तमनाञ्चेव । ६-६. ग- ह परनन्य म्त्‌ पुनर्जन्म के लिए परण्णेजन्म 
भवान्तचारते स्मृतः ॥ स" सं मति। मरन तम्‌ हन पाठान्नरहै। 


०.9 ९.2 ६) ^7/्छः^ 
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‰ ४ ~ ९ 


१ तिक्तमेव महादेवो महाजीशो महे ऽवरः । 
८वप्पणे च या मायेव ? उपदेशो निगद्यते ॥ ५४ ॥ 
सं ह्यः महावेव सिर तिक्त इरनिरः । सं ह्या महे्वर सिर जोव, । कद्ध नि भाया कर्तोनि 
मिन्‌ । मङ्कून भटार । भन्‌ पिनकजोव नि रात्‌ कवेः । अनम्‌ कतोति शरीर । इक त क्वेः, य 
उवद" इरम्य । कि भटार "रिसं कमार" ॥ 
महादेव तिक्त ॒कंहुलते है । महेश्वर जीव ह । जते दर्पण म माया (= प्रतिबिम्ब) दिखाई 
देती है उसी प्रकार भटारहैँ। ये सारे संसार के जीवभूत दह । शरीर में उनका अस्तित्व दिखाई देता 
है । यह सब उपदेश भटारनेकुमारकोदियादै। 


[1 पा 1 
जन 





१-१. ग नास्ति । कंख-- (ख-मयेव)। उपदेह निगा ४. क स-उपादेश । 
तिक्तमेव महादेवः । महाजिवो (ख-ग)शते ॥ ५-५. ग नास्ति । 
महेश्वरः (ख--र) । धद २. ख ग--। ड । 

(ग्ब--धद)नञ्च यै मये। व ३. ग -जिव । ह । 
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^ तिक्तकमीषवरो शेयः (शिवो दा ? सनृदाहुतः । 
६ छाबेन ददनं तस्मिन्‌ ? तूर्याम्तस्य निददां नम्‌ ।॥ ५४ ।\१ 


इलोके ५५; ५६] २०७ 
सं हाः हिनजरकन्‌ भटार । ह रहः निर तिक्त । कलदङ्खुनि भाया कतोनि चुनिन्‌। मङ्कन त 
सिरः कतोनि विस्त । सं ह्यः इंहवर सिर तिक्त । निहन्‌“ ॥ 
जो भटार कहे गए हैवेतिक्नके मध्यमे । जेते दर्पण मे माया (पतविम्ब) दिवा; देती है 
उसी प्रकार वे चित्त म दिवार्ईदेते ह! ईदवर तिक्त दै। यया- 


[र 1 1 ए 7 रिं 


१-१. ग नास्ति । क दक्ंणा तस्मिन्‌ । नूय्यं(स-- २ ग~-निक । 
ल--तिक्तमिष्वरज्ञेय. । शिवो रया)न्तस्य निदष्लेण्ण(ख - ३ ग-सिरनु। 
(लं -जे)न समृद।हूतं । चयेन ण) ॥ ४. ग--ड ॥ 
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१कमलं ख प्रणालं च तिक्तमीश्वर एव च । 
क्रीरायतने दिष्ये तत्र स्थाप्यो महेऽवरः ॥ ४५६॥ १ 
हकं परपद, य कमल? । पेक रम्‌? प्रणालः । हकं तिक्त, य ^त इरन्‌ लिङः ।* इक शरोर, 
य प्त हरम्‌ कटान्‌, । पृतुस्नि सिनः दिष्य °भटार महेक्वर । सिर प्रतिष्ठे ङ्न ॥ हकः कश्षरीर 
प्रषान्‌ । सङ्कून लवं सहः" ॥ 
यह हृदय कमल है । यह प्रणाल कहलता है। तिक्नं लिङ्ग कहनाताहै । शरोर स्वर्ग 
कटलाता है। भटार महेश्वर के शिखर की प्रतिष्ठा वहाहै। वह शरीर प्रधान है। जिसके 
नवहार दहै । 


+~ त जक 0 ममन 


१-१. ग नास्ति । क व~ टि) क्तंमिरवरमे । (ख में दण्ड ` २. क त -कामल, ग- 
क(ल-का)मल । (खमे दण्ड नहींहै)वा। च्वा। शरीर (ख-- कम्बल । ड । 
नहीं है)श्व । प्राणल । इच रा)यतने दिन्य (ख--भ्या) । ३. ग--कहरन्‌ । 


(ल--प्रणलश्च) । ति (ख-- गत्र स्थाप्य महैवरः ॥ ४. क~ प्राणल, छ ग~ 


[1.14 [इलोकं ५६-५८ 

प्रणल । शलोक ५७ मे दसी प्रसङ्खमें सिरमूङ्खः रि पत्ड.ष्डहूतु सं 
५-५. ग~-कहूरनु लिङ्ग तीनों हस्तचरेवों में कयत्‌ ह्यः ब्रह्मा, विष्णु । संक्षेपन्य । 

। ङ । पाठ है। इक सं ह्यः ब्रह्मा , विष्णु, महे- 
६-६. ग-कटह्‌ रनु पय्यंडन्‌ । ७-७. ग-भटारेक्वर । इवर । भवक्‌ भटार सिर ॥ 
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" अज्जुष्ठमात्रमास्थाय स्फटिकाभं महेदवरम्‌ । 
शरीरायतने विष्ये तत्र चित्ते महेश्वरम्‌ ॥ ४५७॥ १ 
कुनहिकं तिक्त, साङ्कुष्ठ प्रमाणन्य । प्रभाव भटारेदवर , कदि स्फटिक । ईक ` शरीर तुत्य 
कटटाडन्‌ । सङ्क तः भटारह्वर , अङनहन्तानक्‌“ तं कुमार ॥ 
ओर ष्स तिवत का प्रमाण गङ्खुष्ठमात्र है । मटारेश्वर का प्रभाव स्फटिक के समान दहै । यह्‌ 
शगीर स्वर्गे तुस्यदै। हे पत्र कुमार, एसे भटारेदवर का तुम्हे चिन्तन करना चाहिए । 


~~~ [ष मि 


१-१. ग नस्ति । क भ्या) तत्र चित्ते महेश्वरं ॥ ३. ग नास्ति । 
ख--अ द्ुष्ठमत्रमस्थाय । स्फटि- गणपतितततव श्लोक १९ से तुलना ४. गमे अनक नही है। 
कभा महै्वरं । शरीरयकने कीजिए । 
(ल --शरीरामतने) दिभ्य (ल-- २. क ख--ह। 
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प्ल ७५ ९ अ एर) + 1, क~ म अनफा ततन ५ 
॥ 4 | ४५ 
१ { मवेहन्नु वदन्‌ मन्व निक्नमवमवच्हत । ? 
सप्तद्गोपप्रमाणहच राजा भवति कौोस्धवान्‌ ॥ ४६८ ।।' 
श्यनिक ` महापुञ्जु", सवाब जातिन्य' अडिनुजरकंन तिक्त । *अवे इक साङ्जुष्ठ गोन्य । 
इक तिक्त*, अन्‌ पड़ गाय लवन्तस' वित्‌ । अपलिक ° पप्तहीप- इरन्य । *सङ्कून न भटारेह्वर, 
सिर तेः महाप्रभाव जुग › ` तर््बान्य मपग "  । नहन्‌ त° लि निक ममुञ्जु"")। य सिनज्गु." " सं पण्डित 
महन्‌ *‡ ॥ 
तिक्न की व्यास्या करते हुए महामृश्वं अपने स्वभाव <जाति> कोही क्हताहै। (वह्‌ कहता है 
कि) तिक्त का प्रमाण साङ्खुष्ठहै। यहक्षूठ है । इस तिक्त का प्रमाणतो सात द्वीमो जितना है। 
ये सप्तद्वीप कहलति हैँ । इम प्रकार भटारेद्वर निरवय ही महाप्रमावहै, कोई दूमगनहीहै जो 
तुलना कर सके । ये मूलं कै वचन ह । पण्डित लोग न्ह असत्य कहते है । 


१-१ ग नास्ति । क २ ग॒ न्दोनिक। ८ क ख--सतदीपा। 
ख-तवेहन्तु वद (ख-दे) ३-३ ग~ मावेन्नतिन्य । & ग नास्नि। 
न्मन्दः । ति(ख-रि)क्तमेवम- ४ ग-हकडिनुजर्फन्‌ । १०. ग -तन्‌ नेन लन हने 
वचहत्‌ । सप्ता(ख पत) दीप- ५-५. ग नास्ति । वान्य मपग। 
प्रमा(ख-म)णय्चव । राज ६० ¶. ब~ ववण ११. व-मपृङ्खु, ग~ 
भावति बी (ख--वि)य्यवन्‌ ॥ लावन्नुमि। मटापृद्खु । 
गणपतितस्व शलोक २० से तुलना ७ क - अपन्‌ यतिक, १२ ग-- निनह्ू न्य। 
कीजिए । ग--अपन्‌ य । १३ ग -मदर,व- माढन्‌। 
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"वामे बाहौ स्थितो विष्णुह्िणे च चतुम्मं लः । 
महेश्वरतम्‌ ूवो ब्रह्मा विष्णुर ह वुभौ ॥। ५६ ॥ ` 
संहः विष्णु सिर मुद्ग बाहु करि। संहा" बह्मा सिर मूर्धि बाहु त्डन्‌ः । भटारः महेशथर 
सिर मद्भिः "पत्ःत्डहन्‌ सं द्यः ब्रह्मा विष्णुः । "सं हयाः तिगाबक् भटर ।* ‹संक्षेपन्यन्‌ कतिग° , 
संहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, अक्‌ भटार सिर ।। 
विष्णु बाए्‌ हाथ (की भोर) स्थित है। ब्रह्मा दाएं हाथ स्थित ह । भटार महष्वर ब्रह्मा भौर 
विष्णु के मध्यमे विराजमानदहै। ये तीन भटार के शरीरर्है। सक्षेपसे मे तीनो, ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश्वर, भटार काशरीरदहै (भटारत्रिमूतिदहै)। 


१-१. ग नास्ति । क ख-- ओर उसमे उदत लिङ्खमहा- ४५-५. ग--कतिग दकावक्‌ 
ब्राह्मा बाहू स्थितो विष्णु । दक्षि- पुराण के समान इलोकं देखिए । भटारी। 
णञ्च चतूर्मुक । महेष्वरः समू- २. ग--कानन्‌ । ६-६. ग नास्ति । 
द्वः । ब्र(व--त्रा)ह्या विष्णुः । ३. ग-स ह्यं । ७. ख~-तिगा । 
द्वच (ख-- विष्णुश्च) । कौो- ४-४ ग--पत्डःत्छःहनि बाहू 


विभो ॥ गणपत्तिनस्व लोक २१ कानन्‌ केरि। 
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१ हदये सुक्ष्मभतं च ज्ञ ने तिष्ठति निश्यक्षः । 
सुक्ष्मत्वं च विभुस्वं च , कयेव: सितोस्वति 7 ६० ॥' 
ररि समङ्कुत निः सूक्ष्म हति! तथापिन्यर मङ्कु \किनिघुरम्न य बनि“ ज्ञान । अर्गेडग्य 
ध्कसन्‌ । *उसृङ्जुः रि कान लना। सयोज्य* लयम्‌ भटार । हन त^ शून्य सर शृम्य । हन त 
मलितु सकं ° मलित्‌ । परमकं बल्य!“ निराधय क्रन्य । तन्‌ क्रिनहनन्‌ वेनि सुखदुःख । षङ्कून लि 
भटार॥ 
यश्चपि वह्‌ हूदयमें सूषेम (श्पसे) 5, तथापि ज्ञान के द्वारा तुम्ह उसे जानना बारहिए। 
इसका परिणाम सुख है । वहु सततत ज्ञानमे बमतादहै। यह्‌ मटारसे संयुक्नहै। ब्हुगुन्यसैमभी 
शून्य है। वह सूष्मसे भी सुष्ष्महै। वह परमकंवल्य शौर निराश्रय कहलाना है । वहू सुखदृ"्लसे 
परिपूशं नही है । ये भटारके वचनदै। 


(1 


१-१. ग नास्ति । क ख-- श्लोक २२ देन्विए। निकं । 
हृदये (ख-हृढये) सूष्मम्‌ २-२. ग- ह समद्भुनानः ६-६. ग--उर्मूभु । 
(ल-भू)तञ्च। ज्ञाने तीष्टन सृक््म निकङ्कुति । ७ क~-सयोद्य । 
निष्यसः । सूक्ष्मत्वञ्च वि भृत्व । ३- ् नास्ति । ८. ग नास्ति । 
च्च (ख--विमुत्वच्छ) । कथ ४. ग--तथापिन्यान्‌ । £. ग-- मङ्कु । 
ज्ञेय: सितोस्थत्ति । गणपतितस्व ५-५. ग~ किनव्रूहन्‌ । दे- १०. ग~ पतिका परमके* । 
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१ हृदये पद्यकोषद मोदं त्रिपवं केयम्‌ । 
£ स््दवयथा निमहात्‌ स्थानं सस्य श्रतिष्ठति ? ॥ ६१ ॥ ` 
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हन त पद्य रिः हति । हन त पेश्म (रिः पर्यद। यतः पद्मकोषर करन्य। "हनत हुशय 
त्रिपव इरन्य । ° सुमुङ्कुः य '्मल्यं विः । इक त कवेः यः? त्रिपव इरम्य, उङ्क रात्‌ कवेः ॥ 

पप्र हूदयमेदहै। प्रप्र एृप्फुममें है । यह्‌ पद्मकोष कहलाता है । हृदय त्रिपद कहा गया है । 
ये मब त्रिपद कुन्ति है । समस्त संसार का निवास स्थानदै। 


[न 7 2 7 त 9 


१-१. ग नास्ति । के व-- स्था)नंमस्य प्रतिष्ठ (व--ष्टा) पस्माकोष। 





हदयं (ख~-हूदय) प्यकोद। ति॥ ६-६. क~ माल्यातिः 
(खमे दण्ड नही है) इच । मुक्षर २. ग-रि । ग--मत्यं विः। हनत हृष्य 
चिपधं (ख-- त्रिपाद) जञेयः। ३. ग नास्ति । तन्प प्म । द्ानरितुम्पु नि 
सव्वेदवयथा (व -ना्व्वशूयथा) ४-४. ग नास्ति । हति न्दनु मल्य इक । 
निमहा(व--ह)त्‌ । स्थ(व- ५. क--पद्माकोषा, व ग- ७. ग -उमुङ्कुः नि । 
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"सूम्यकोटि सहस्रांशु दयं विमलं शुभम्‌ । 
हदयाम्ते पं शून्यं परं कं बल्यम च्यते ॥ ६२ ॥ 
एकं हति मलिलं मलित्‌ । य पड लवनादित्य सेवुः । तेजग्यालिलं › परिपृण्णं {रि हय्‌ । तुभ्य 
नि हति येक पद शून्य । य सिनङ्भुः परमकंशल्य * ॥ 
यह हृदय पवित्र ओर सूक्ष्म है । इसका सहश आदित्यो के समान तेज है, जो पवित्र है ओर 
शुभ से परिपूणं दै । हृदयान्त मेँ शून्य पद है । यहु परमकंवल्य कहुराता है । 


ष क ` [ 1 [शि 8 पिं 


१-१ ग नास्ति । कख-- (ख मे यह पाद नही दहै) । सुष्यते । गणपत्ितस्व श्लोक 
सूग्येकोद्धि सहास्लङ् (ख-- हृदया (ख--य)न्तं पद(ख-- २३ देखिए । 
"गङ्ग । हृदयं विमलं सुगं पाद) शून्यं । पर केवल्य- २. ग-सेवू कोटि । 
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३. ग -तेजन्य (अनिन ४ क ख~--"मकेरग- 
नात्ति) । धके । 
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+ ‹ हृदिम्ध रणक्त्यक्च ? शेवं सूक्ष्मं परं पदम्‌ । 
यञजञात्वा श रीरेऽप्मिन्‌ मृष्यते नात्र संशयः ॥ ६३ ॥।' 
इक हति, हन क्षिवथव रभ्य. । इक मोक्षार य परमशम्यः, सूकेम विः । इक ष्व कुमव्रहिकः 
शिषपव सङ्क शरीर । ९यतेक तन्‌ कसन्वेहाकन, छि भटार' ॥ 
यह हृदय शिवपद कहलाता हे । भकार परमदुच्य भौर सूध्महै। इममे सन्देह नही करना 
चाहिए । ये भटार के वचन है । 


१-१. ग नास्ति । कव्व - २. क ग--।ट। ६-६. क-येक तनन्‌ 
हृदिम्धरण---परं पदं । (ख - ३. ग नास्ति । सन्देयक्न य । सनि भटार।, 
हृदिम्धरण कृत्यञ्च । शवं ४. क वप (्व-पा) ख-येकानन्‌ सन्देयक्नया। म 
स्म परं पाद । ) ये (ख-- रात्म शून्य । लि भटार ॥ 
यो) ज्ञात्व स्वदारीरस्मिन्‌ । ५. क व-कम(ल -मा) 
मुच्च्यते नत्र सशयः ॥ व्रूहि हक । 
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+ संसारसागरे घोरे पुवः स्वयितो नागबति । 
ओंकारो गदडो जात्वा ; पतनाय नीत्य? ॥ ६४ ॥१ 
स्विनि र सं › पुर, सेः ‹ निरन्‌ हनं * *रडः निङापः५, कदि उल सिरम्‌ कततकुत्‌ । सं ह्यं ओंकार 
त‹ सिर हरम्‌ गदड । तिर *तामब° सं पुरष, रि शिवपद ॥ 
पुरुष की स्थिति यह दै कि वहपानीके मध्यमेटै। सपिके समान भयमीत? । ओंकार गरुड 
क्रहनाता है । यह शिवपद (पाने) मेँ पुहष की सहायता करता है । 


[1 1 [ ति ` ए 11111 


१-१. ग नास्ति। क व्-- ६ ग नास्ति। यावद्रथपथि स्थितः । 
सङ्कारसागरे योरे (ग-घोरे) । अमृतनादोपनिषत्‌ २-४ स्थित्वा रथपथस्थानं 
पुरुषस्य (व--भ्य) च (से-- (रईशादिविशो्तरशतोपनिषदः पु रथमुस्सुज्य गच्छति ॥ 

व) न गवात्‌ । भोक्रारो गरुडो १६६) में ओंकार को रथ मात्रालि ङ्गपदं त्यक्त्वा 
ज्ञत्व । यतनाय नी(ख-न्ति) कहा है- शब्दग्यञ्जनवजितम्‌ । 
त्यद्ध ॥ ओंकारं रथमाश्ह्य अस्वरेण मकारेण 

२. ग-ल्विनिर । विष्ण" कृत्वाथ सारभ्रिम्‌ । पदं सूशमं च गच्छति ॥ 

३. ग-पुरुष ह सड. । ब्रह्मलोकंपदान्वेषी ७-७. ग-तं उमव रिसं 

४-४. ग~ निर हने । सद्राराधनतस्परः ॥ पूरष । मरे । 

५-५, ख--हपः । तावद्र थेन गन्तव्यं ८. क~--ताहूमव । 


सपन <| पत्यु ॥। 
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"ओकाराग्निप्रदरधारमा ? मनसः प्रविनुज्यते । 
शरीरं तस्य वाग्दरधं निर्बोजं जन्मनाक्ञतम्‌ ॥ ६५ ॥१ 


इछोक ९५, ६६] 


२१५ 


निहन्‌ देयः सं मह्यम्‌ सपक्ष । इक शरोर "प तुन्‌: बहन्‌" प्पे, ३ निरस्य ओंकार | (तिर 


"त महरम, अपुय्‌ ॥* 


मुभुक्षु को यह्‌ शरीर ओंङ्रारद्रागा जना कर मेस्मकर देना बाण । यहु भओरार अग्नि 


कहलाता है । 
ओंकार अनि है-- 
सूयमण्डलमध्येऽथ 
ह्यकारः शङ्कमध्यगः। 
उका रष्चन्द्र सकाश- 
स्तस्य मध्ये व्यवस्थितः ॥ 
मकारस्त्वग्निसंकाशो 
विधूमो विद्युतोपम. । 
तिस्रो माच्रास्तथा ज्ञेयाः 
सोमसूर्याग्निरूपिणः ॥ 
ब्रह्य विद्योपनिषत्‌ ७, 5 
(ईशादिविकशोत्तर- 
शतोपनिषदः १.२६२) 
त्रयोऽग्नयक्ष्व त्रिगुणाः 
स्थिताः सवे त्रयाक्षरे । 
योगतत्वोपनिषत्‌ १३५ 
(नदेव पु.३०३) 
ओकारे इवास योगी आत 
मलसे छुटकारा पा सक्ता है-- 
नासिकापुटम ज्खुल्या 
पिधायेकेनं माश्तम्‌ । 
आकृष्य धारयेदिति 


दाब्दमेवाभिचिन्नपेत्‌ ॥ 

ओमिन्येभाक्नर ब्रह्म 

ओभमिस्येकेन र्ययत्‌ । 
दिव्यमस्त्रं शह 

कर्था रतममलब्युतिम्‌ ॥ 

अमृतनादापनिषत्‌ (ईइशादि- 
विक्शोत्तरशनोपनिपद पृ १६६) 

ओकार से मुकित होती है - 
प्रत्यगानन्दं॒ब्रह्मपुरुषं प्राणस्व- 
स्पमू । अकार उकारो मकार 
इति ॥ ता मनेकधा समभवत्‌ 
तदेतदोमिति यमुबत्वा मृच्यते 
योगी जन्मस्षसा रबन्धनात्‌ ॥ 

नारायशाथवंशिरउप१निषत्‌ 

४ (तदेव पृ. १५१) 

ओ प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपृर्ष 
प्रणवस्वरूपमकार उकारो मकार 
ति श्रयक्षर प्रणव तदेतदोमिति । 
यसुबत्वा मुच्यते योगी जन्म- 
ससारबन्धनात्‌ ॥ 

आत्मप्रबोधोपनिषत्‌ (तदेव 


५. @) <, 0 0 
^ १५०५. ६) ¬~ 9 १) ^ ५ †7५ 
"८ < 1 


१. ३०६४) 

स्वो दहति पापानि 

दोघं" सपत्प्रदोऽध्यय. । 

भ्धमात्रास्तमायुक्तः 
प्रणवो मोक्षदामकरः।। 
+यानविन्दूपनिपत्‌ 

(सदैव प्‌.२८७) 

१९१९ गनास्ति। कगय-- 
ओंकार (ख --रा) ननप्रदग्धाम्भो। 
मनसः प्रवंपून्यते । शरीर तस्य 
वावध (व--व्द)ग्धा (ल- 
ग्ध) । निविज जनमा(ल--न्भ) 
नम (व-श) न ॥ 

२. क-- टय, ब---देह । 

३-३. ग--तुनृन्‌ । 

४ क- वेध्य, व--वेहन्‌ । 

५.५. क~-पिनकमार्मगा दं 
म योगीदवर ॥ 

६. ग-कहरन्‌ । 


१७ 


॥ 


क > ४. ^ 
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॥ 


-4 


॥ च [1 @ 
(वि. 77) प्ली (४4 ॥। 


१ स्बषामलराणां च ओंकार विशिष्यते । 
ओकारः परमं सुकमं तच्वं निर्व्वाणप्रापकम्‌ ॥ ६६ ॥' | 
कदिष्यन्‌ सं हाः भकार । तिर लिः सङ्क ` अन्त्र कवेः । सिर तिनङ्गुः* परमसुकष्म । भङ्गून 
इकं कमोक्षन्‌ कपञ्ुः* चवे निर । सं हाः ओंकार” पिनकमा्गं दे सं योगौषहवरः ॥ 
ओकार दिष्य है । यह सब मन्त्रोसे्रेष्ठ है । यह्‌ परमसूक्षम कहलाता है । इसके हारा मोक्ष 
पाया जा सकता है। ओंकार योगीश्वर का मागं है। 


र ~~ ~~ ~= ~~~ ~ ~~ जन 


गीता ते तुलना कौजिण- विद्यामन्वरभाष्य पृ.३७ है, सम्भवत, छूट गया है । शलोक 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म त्रिपदो मन्त्रराजोऽय ६५ की कवि टीकाके अन्त मे 
व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । वसुवणेविभूषित. । 'पिनकमार््णं दे स योगीषवर' 
यः प्रय।ति स्यजन्‌ देहं ये जपन्ति महाभागास्‌ आया है जोकि वास्तव म दस 
स याति परमा गतिम्‌ ॥ तेभ्यो नित्यं नमो नमः॥ श्लोक का भाग है। ग में 

अवति संस्ारसागरादिति अकारेणाप्युकारेण पूवं वत्‌ इलोक नही है। कवि 

ओम्‌ । अवतेष्टिलोपं चेत्यौ- मकारेण विभूषितम्‌ । टीका ही है । ख-साग्वेष साक्षर 

णादिकसूत्रेण मनू प्रत्ययः। मोमिव्येकाक्षरं ब्रह्म नञ्न । ओकारञ्ख विषिष्यते । 

मनूप्रस्ययस्य टिलोपः । ज्वरस्वरे- शिरोभृतं महामनोः ॥ ओंकारं परमं सृक््मं तत्व 

त्यादिनोट्‌, ततो गुणः ततः सर्वाधारोऽयरमोकारो निन्भारनमष्हयष्‌ ॥ 

हिकष्टोर्वारणमिति प्रक्रियया बदगुक्तादिसंश्रयः। २. ग-सकि । 

ओम्‌ । (गायत्रीमन्त्रायेभास्कर धमथिकाममोक्षाणा- ३. ग--त सिनञ्ज: 1 

प. ३०) मेकः केल्पतरः स्मृतः ॥ ४. ग--दुमेः मङ्खुन । 
अकारे नयते विश्व- बहदब्रह्मसहिता ६.११, ५. ग--कपद्खुह्‌ । 
भूकारद्वापि तैजसम्‌ । १२, २५ ६-६. ग नास्ति । 
मकारदच पुनः प्राज्ञ १-१. क मे यह्‌ शलोक ७. ग-- ओकार सिर । 


नाऽमात्रे विद्यते गतिः ॥ गौर उसकी कवि टीका नही ८. ग--योगी । 
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"निररं भवेन्नित्यं निष्तस्वं चव निष्कलम्‌ । 
नोरूपः सभ्यं भावेषु भोक्षं एष प्रकीलितः ।१ ६७ 1१ 
र्तम्‌ क्न रिषक्षर । तन्‌ हन । इनिवेः सदना कवेः। एकं मङ्खुन व त सृक्ष्म। नि 
भदार ॥* 
अक्षरों ते उसे नही छा है (निरक्षर) । उसका अस्तित्व नहीं है (निस्सत्व ) । इतना ही नही, 
सव स्वमाव (मी नहीं) । हस प्रकार वहु बहून सूक्ष्म है। भटार एसा कहते है । 


[ त "1 ए म 





तुलना कीजिए- बृ. यो. याज्ञ.२.२४ (गायत्री- (ख- ष्का)ल । निरूपं म(ख-- 
त्रिमात्रार्धपर्‌ ब्रह्म मन्व्रा्थ भास्कर पु २७) सा)व्व॑मा (व--भ) वेषु । 
मात्राक्षरविवजितम्‌ । १-१. ग नास्ति । क ख-- मोक्षमेनखप्रकीत्तितः ॥ 
भविन्त्यमन्ययं सृष्मं निर (व--रा)्रं भवेत्नित्य । २-२ (ॐ ग नास्ति । 
निष्कलं परं पदम्‌ ॥ निरस ( ख-ष)तञ्च निस्क 


नसौ ॥ अजक ^ 92 ^ 7 ८ छाग ‰ \ 
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१आस्मा चे वान्तरात्मा च वरमात्मा तथेव च । 
अत्यन्तहच विभूः हुन्यः, भम्त्यो भूः परजनः शिषः | ६८ ॥" 


२१८ [लोके ६८, ६९ 


हन त भरना -ङ्रन्य ।* "हन त भम्तरात्मा इरन्य ८ ।* हन त परमात्मा, इरन्य, । इ क्छ: 
निक तिग, हन त॒ अत्यन्तात्ना* इरन्य" । शुम्य सिर, प्रभु, तिनङ्कुः परमश्ञिव , निःभेयसः , 
कपत्नाकम ' ° त्मेनृर्मेन्‌ ॥ 

वह आत्मा है । अन्तरात्मा है । परमातमा ्ै। इन तीनों के मध्य मे अत्यन्तात्मा है । 


वह प्रम्‌ शून्य है, वहु परमशिव कहलातादहै। चत्य ही (तुम्हे) निःश्रेयस का यत्न करना 
चाहिए । 


न 





-- --~ ---~--- " “------------> 


१-१. ग नास्ति । क षव-- २-२. ग नास्ति। अत्यात्मा । 
अत्मचेव (ख--आत्मटचेव) ३ ख- ड । ८. ग-सिरान्‌ । 
न्तरात्मकः। परमात्म तथं ४-४. क नास्ति ६. क व~ निश्रयदं (व- 
(ख-ते)वा । च्चा । अत्यन्त । ५. सव ग--। इ | शा), ग--“श । 
च्चा । विभूः (व- -भूः)सू(ख- ६ क-रात्मरात्म, ख- १०. ग--य कथय° । 
दा)न्य । अ(श-आा])न्तामू्‌ः (ख- परात्म | 
भुः) परमरश(ख--श्ि)वं ॥ ७. व--अन्त्यन्तात्म, ग- 
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"आत्मा विष्णुरिति जेयः, अन्तरात्मा पितामहः । 
परमात्मा तथा इः , अत्यम्तः परमः शिवः ॥ ६९ ॥ १ 


र्तं ह्यः विष्णु सिर भात्नाः ।* सं हयाः ब्रह्मा सिर, अन्तरात्मा" । भटारष् द्र तिर पर. 
न्नात्मा । भरार शिव सिर अत्यन्तास्मा० ॥ 


यह भार्मा विष्ण है। अनरात्मा ब्रह्मा है। भटार रुद्र परमात्मा है। भटार रिव 
अत्यन्तात्मा है । 


[1 








जाहम।, अन्तरात्मा गौर ओर महेषवर है-- मन्तरात्मानमेव च । 
परमात्मा के देवता विष्णु, ब्रह्मा, त्मानं परमत्मान- जञाष्वा त्रिविधमाटमानं 


परमास्मानमाश्चयेत्‌ ।। १२॥ कारण तु महेश्वरः । १५। अन्य (व --स्या)न्तं परमाक्षिव॥ 
अम्तराट्मा भवेदुब्रह्मा धर्मा श्रो जगद्धिष्णुः २-२. के नास्ति । 
परमातमा महेद्वरः । सवज्ञानं पिनागहः । १६। ३. ख -मस्वरान्म । 
सवेषामेव भृतानां रद्रहुदपोपनिषत्‌ (ईशादि- ४.क~-मि। 

विष्णुरात्मा सनातनः।। १३॥ वचिद्चौत्तरशतोपनिषदः ५. क--हात्मरात्म, ब~ 
अस्य त्रैलोक्यवक्षस्य पू५५०) -"(त्म ¦ टिष्णण ३ देखिए । 
भूमौ विटपक्ाखिनः । १-१. ग नान्ति। ब च-- ६. व-स ह्य । 

अग्रं मध्यं तथा मृल आत्म विष्णु ईति अ(म-ज) ७ ग--अत्यात्मा । 


विष्णृब्रह्ममहेष्वराः ।। १४॥ यः । भात्मरात्म पितमहा । पर- 
कार्यं विष्णुः क्रिया ब्रह्मा मात्मतवा(व--धा) स्द्रः। 
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अकारो जाग्रवित्यक्तमुकारः स्वप्न एव च । 
मकार$्च सुषुप्तं भो ओंकारस्तूय्यमेव च ।॥ ७० ॥' 
दकं अकारर , य जाप्रबीजः । हक उकार,य स्वप्नबोज । “दक मकार, य पुषुप्तब्लीज९ ।* 
कं पोकार, प तुय्यबोजः ॥ 
अकार जाग्रवीज है) उकार स्वण्ननीजदहै। मकार सूषुप्तबीज है। ओंकार तू्येबीज है । 











गायत्रीमन्त्राधमास्कर पृष्ठ योगचुडामण्युपनिषत्‌ ७४- विराष्विक्वः स्थलषचा- 
३२ पर भोमूके किए बहुन स्पष्ट ७६ से नुलना कीजिए-- कारः । ^~रण्यग मंस्नेजस. सूध्म- 
ओर विस्तृत सारणी दै । उसमे ओम्‌ अकारो जाग्रदिति नेत्रै श्च उकारः । कारगान्याङ्ृत- 
के किए जाभ्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति भौर वर्तते स्बेजन्तुषू । प्राज्ञश्च मकारः । थकागो गजसो 


तुरीयावस्था का भी निदे है। उकारः बण्ठतः स्वघ्ने रक्तो ब्रह्मा चतन उच्यते । 
सकी सारणी मगल पृष्ठपरदीहै। मकारो हृदि सुप्तिः ॥ उकारः सास्विकः शुक्लौ विष्णु- 


[इलोकर ७9 


२२० 
अ १ उ २ मड३ अधंमात्रा ४ 
रक्ता कृष्णां कपिला शुद्धस्फटिकसंनिभा 
क्क्‌ यञ्जुः साम अथवन्‌ 
भूः भूवः स्वः महाव्याहृतयः 
गायत्यम्‌ त्रिष्टुभम्‌ जागतम्‌ अनुष्टुभम्‌ ` 
भूमिलोकः अन्तरिक्षलोकः ` सुरलोकः परलोक 
अग्निः बायुः आदित्यः स्वंदैवल्याः 
रजः सस्व तमः निर्गुण 
ब्रह्मा विष्णु शिव निराकार 
विराट्‌ ` हिरण्यगभं ईश्वर ब्रह्म 
विष्व तेजस प्राज्ञ कूटस्थ 
बहिःप्रज्ञ अन्तःप्रज्न घनप्रज्ञ तरिप्रजञरहित 
स्थूलशरीर सृक्ष्मशरीर कारणद्रीर अश्रीर 
जात्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति तुरीय 
मन आदि १४ अन्तःकरण चित्त कारणरहित 
वाचमध्यारम प्राणमध्याट मनअध्यात्म ज्योतिरध्यात्म 
स्थूलभुक्‌ सूक्ष्ममुक्‌ आनन्दभूक्‌ भोगरहित 
प्रहमाचये गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास 
धमं अथं कामं मोक्ष 
बरह्मलोकप्राप्ति विष्णुलोकप्राध्नि शिवलोकप्राप्ति अनामयपदप्राप्ति 


(00) सि जअ अ ग्‌ 


रित्यभिभीयते ।॥ ७५।॥ मकार 


विष्णुग्रन्थिह दि स्थितः ।॥ ७० ॥ 


पनिषदः प.२९५) 


स्तामसः कृष्णो रद्रश्चेति तथो- शदरग्न्िभुवोर्भध्ये माण्डूक्योपनिषत्‌ १ -१२ 
च्यते । प्रणवात्‌ प्रभवो ब्रह्मा भिद्यतेऽकषरवायुना । ( ईशादिविशोत्तरशतोपनिषदः 
प्रणवात्‌ प्रभवो हरिः ॥७६॥ अकारे सस्थितो ब्रह्मा पू.२०), परमहसपरिव्राजको- 
अकारे वद्धिरिव्याहु- उकारे विष्णुरास्थितः ।॥। ७१॥ पनिषत्‌ (तदेव पृ.४८४, ४८५) 
हकारे हदि संस्थितः ।॥॥६६॥ मकारे संस्थितो इदरस्‌ से षुलना कीजिए । 

मकारे च भ्रुवोर्मध्ये ततोऽस्यान्तः परात्परः । ७२। ब्‌. यो. याज्ञ. २.११६- 
प्राणाक्त्या प्रबोधयेत्‌ । ब्रह्मविद्योपनिषत्‌ ६९-७२ ११७ (गायग्रीमन्ता्थभास्कर 


ब्रहाप्रन्थिरकारे च 


(ईशादिविशोत्तरशतो- 


१.२८) पर भरोकार के विविध 


दलोकं ७०, ७१] 


पर्यायो में तुयं भी है--मोकार 
प्रणवं चैव सर्व॑व्यापिनमेव च । 
अनन्तं च तथा तारं शुक्ल 
बैद्यतमेव च ॥ हंस तुर्यं पर मब्रह्म 
इति नामानि जानत ॥ 
तुरीयं ते धघ।मध्वनि- 
भिरवरन्धानमणुभिः । 
समस्त व्यस्तं त्वा शरणद 
गृणात्योमिति पदम्‌ ॥ 


€ 
(2 29 4.0 
(+ ८ 


- 


१56) 71.47 ^८० 
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१स्थानास्यथ चत्वारि म्रोकारस्य परिग्रहः । 


महिम्नस्तोत्र २७ (१८ 
1 18 
4८ षा + ४९९१, पृ ५६ ) 

१-१ ग नास्ति । क 
अ--अषः।र (ख--आकरं) जा- 
ग्रन्मिच्यूक्तं । उकार गवप्नमेवा | 
च्वा। मकारस्च नुभृप्तम्बो | 
ओक्रारं तूर्य्यमेया । च्या 

२. श्व ग---आकार। 
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३ ष्व 
वः विज । 
४. ख ग~--°विग, वः-~ 
स्विन्न । 
५-५. क नास्ति । 
६ व ग~--पुयुप्तविज । 
७ क ग--तृय्येविज, 
ख --नूरश्यजिव । 


ग-जग्रविज, 


@ 
~^ (५९ 
॥। » ॥ 


न १ %) ७) गृ 
+ 


।"॥8 2, ५ 11 ^ श | ^ ॥। 


नाभौ हदये कण्ठे च मस्तके च चिवो विवुः । ७१॥ 
हून त स्थान पात्‌ क्वे न्य । ओंकार लबन्‌ भटार । श्त वेश नि पात्‌ । त्वन्यं । पूर्सर्‌ । 


हं हति। इंगुल्‌ । इं हल्‌ ॥` 


स्थानों की सन्या नारद, ओकार ओर भटार कै। चागो दे हम प्रकार दहै--नमि मे, 


हदय मे, गले मे, मस्नक में ।। 





परब्रह्मोपनिपत्‌ (ईशादि- 
विशोत्तरशतोपनिषदः पु ५२८) 
से तुरना कीजिए्-नाभि- 
हृदयकण्ठमृषमु ` जाग्रत्स्वप्न- 
सुषु्तितुरीयावस्थाः । जाग्रत्‌ 
स्वप्न आदि चार अवन्थाभोको 


अ,उ,मओौरमोम्‌क्हा गया 
है (शलोक ७०) । किन्तु शनोक 
४१ में इन अवस्थाओं के स्थान 
भिन्न॒ है--नाभिम्‌न, हृदय, 
हृदयान्त ओर कण्ट । 

अकारो जाग्रति नेत्र 


वर्नते सवं जन्तुषु । 
उकार. "कण्ठनः स्वने 
मकारो हृदि मृप्तिनिः ॥ 
योगच्‌डामण्युगनिषन्‌ ७४ 
नादबिन्दूपनिषत्‌ १-५ 
(-ईश्षादिविशोततरशतोपनिषदः 


२२२ [इलोक ७१, ७२ 


२३) मे यह प्रसङ्ग विस्तार भूर्लोकः पादयोस्तस्य एवमेतां समारूढो 

तदहै- भूवलकिस्तु जानुनि । हसयोगवि चक्षणः ॥ 
अकारो दक्षिणः पक्ष सुवर्लोकः कटीदेले १-१. ग नास्ति । क ख-- 
उकारस्तूनरः स्मृतः । नारभिदेे महजंगत्‌ ॥ स्थनेनाथनि । च्चा । वरं । 
मकारं पृच्छमित्याहु- जनोलोकस्तु हृदेशे ओंकारञ्च पविग्रह {(व-हा) । 
रधमात्रा तु मस्तकम्‌ ॥ कण्ठे लोकस्तपस्तत. । नभो हृदयाकण्ठञ्च । मास्त. 
पादादिकं गुणास्तस्य भ्रुवोनलाटमध्ये तु कञ्च विटो (सल--दो) विदुः ॥ 
दारीरं तत्वमून्यते । सत्यलोको व्यवस्थितः ।। २-२.॥डगमे टीका भी 
धर्मोऽस्य दक्षिरां चक्षुर- सहन्ना्णं मतीवात्र नहीं है । 
धर्मपो परः स्मृतः ॥ मन्त्र एष प्रदशितः । 


प न्म ९18४ प्यः ण) \ 
600 16 नध ८) =| | १०) ५ 
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+ सनः कं वल्यं विक्ञेपं बुदिर्ह्या प्रकीतितः । 

अहङ्कारस्तथा रदः सस्वं जेव महेश्वरः ।। ७२ ॥' 
भटार विष्णु सिराः नि मनः। भटार ब्रह्मा सिरा निबुदि। भटारश तिरः 
निशहङ्कारः । भटार महेदवरः सिर हाः नि सस्व ॥ 


विष्णु मनके देवता है । मटार ब्रह्मा बुद्धि के देवतादहैँ। भटार रद्र अहङ्कार के देवता है। 
भटार महेष्व र सत्त्व के देवता है ॥ 


ज कनक ~= ~= "~ ~~ ~ 





न्यक न 


१-१. ग मास्ति । क ख-- अ भआद्धुार (गव--आअङ्कुर) महेष्वरः ॥ 
मनः केवल्य विज्ञेयः । बुद्धिः तथाः(ल--था) हद्रः। सत्व । २. क--निङ्काहद्कार । 
(खल--द्धि) ब्रह्मा प्रकीत्तितः। (खमे दण्ड नही है) शचैवा। ३. क--महीश्वर । 


दोक ७३१ ७४] २२३ 
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7५5 (५ ‰ ५ 64८ ९ १५.७४ ४, क~ "1 च्चे \. धथ -१५। ९ 
१स ज्ञानाधिकाराञ्जय सहलनावसहायः । 
पो लाततस्वोऽसशायं म सद्योदष्टमहेहवरः । ७३ ॥ ' 
सिर भटारः मेवं: कपङ्किःहनिर । तन्‌ किनवरहेन्‌ दनि मपुञ्जु । बमः य मङ्कुन । सक ।र श्वेः 
निः ज्ञान । *हक तः व्वंष्ठुः {रि मटर, म्बं हेनक्‌ वोनिरः वरुः रि तत्व भटर । यतेक बत्‌ 
कसम्बेहाक्म य कल्पसन्‌ः ॥ 
भटार को पाना बहुत कलिनि है। मृखे उन्ह नही जान मकना। एसा क्यो? ज्ञनकी 
अधिकता हसका कारण है । वह्‌ व्यक्तिजो भलारके विपयमे जानताहै नौर मभटार के तत्व बा 
जान कर प्रसन्न होता टै वह्‌ निस्मन्देह्‌ मोक्ष पत्ता है । 





१-१. ग नास्ति। क षख-- ग्रहेक्वर (्व--श्टवर य) ॥ ६ ग--कटदोन्य । 
स(ख-सा काना (ख-न) २. ग--न मिनङ्खु भटार। ७. ग~ । 
दिकारज्ञेयः। सहस्र (ख श्र) ३ ग~ निक । ८८. स्व-कनन्देय, क~ 
नावमसा (ख-स) यः। यो ४-४ क-इक बत, ग-- केनन्देयक्न य, ग ~ यन्‌। 
ज्ञा(ख--ज्ञ)त्व तत्व सङ्कय। इक । ९ ग -त्पम। 
श्च । मध्योदुष्ट (स्व- म्योष्ट) ५. ग--रि । 
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"संसारसागरे घोरे घ्ोकारो हि मौऽोश्यते । 
येनोस्तौण्णेः पारावारो नावास्य कि प्रयोजनम्‌ । ७४ ॥\ 
मक्वेः सं हाङ्निजरकेत्‌ , हन? श्रोकार रनिरः । सिर "परह सभावन्त* । "दकं सागर कहरन्‌ 
तसिक्त ।* सं हा भकार “ब सिर परह्म्त९ । “यतन्यम्‌ हम्तसनिकं० पाप मर्गे , त्लत्‌ प्व कित 
ङतं ° रि* पाद ^” भटार , लवत्‌ सथोग्य ' ' कित । हुंन्ह्यक स्त १ २ पराहुन्त । अपन्‌ तनन + 3 प्रयोजमर्व१४ । 
अम्‌+ * हवत्‌ स्पत्‌ , प्रयोजनम्त ^" । समङ्कून नृषु ›° पक्नन्य ॥ 
ओकार कौ अनेक प्रकारसे ग्याख्याएकी गर्दह। यह भवमागरके लिए नौका । यहु सागर 
तुम्हारा समुद्रक्हागयाहै। भोकार तुम्हारी नौकाटहै। भपने विशाल पापोको समाप्त करनेके 
लिए भटारके चरणो मे स्वतः को समपितकरदो। यही वुम्हारे लिए उचित है। भब अपनी नौका 
को समा्त करदो क्योकि अव तुम्हारे लिए उसका प्रयोजन नही है। क्योकि मोक्षजो कि तुम्हारा 
प्रयोजन है प्राहोगयाहै। 


तुलना कीजिए- 
स्वदेहमरणि कृत्वा 
प्रणव चोस्तरारणिम्‌ 
ध्याननिर्मनाभ्यासाद्‌ 
देव प्येन्निगृढवत्‌ ॥ 





[1 -------> 


ब्रह्म तल्लक& यमुच्यते ॥ 
अप्रमत्तेन वेद्धन्य 

र रवत्तन्मयो भवेत्‌ । 
निवरतन्ते क्रियाः सर्वा 
स्तस्मिनु दृष्टे परावरे ॥ 





येता(स्व-त)कीर्णं परदार । 
नवा(ख--व)यं कि प्रयोजनं ॥ 
२. क-अ, ग--सं ह्यं । 
३ व्व इ । 
४४ क--परहुङ्गुभानवन्त, 


इवेतादवतरोपनिषत्‌ १.१४, ध्यानबिन्दूपनिषत्‌ १४, १५ ख-परहु भावनन्त, ग-पर- 
कौवल्योपनिषत्‌ ११ ( ईशादिविशो- (ईशादिविकशोत्तरशतोपनिषदः प. ह ज्गमाववनन्त । 
तरशनोपनिषद. पु १४३) २८६) ५-५- ग--दगिकं ससार य 
ओकार यो न जनाति १-१. ग नास्ति। कख-- त कुरत तसिक । 


ब्रह्मणो न भवेत्तु सः । 
प्रणवो धनु. गरो ह्यात्मा 


ससारसागर योर (ख-घोरे) । 
ओकारणसञ्च मु(ख--मू)च्ज्यते। 


६-६. ग-पिनकसाधन भेन्तस्‌ । 
७-७. ग--मतङ्घनु कासः 


श्लोक ७४, ७५] २२५ 


दके । ११. ग~ सयोज्य त । १५. ग --यम्‌ । 
८. ग~ डतः । १२. ग--अग्वकन्त । १६. ग नास्ति, स्र --शङ्ञनन्त । 
£. ग~ रि । १३. गतम्‌ हन । १७. व नुद, ग--जुग । 
१०. क ख ग-पाद। १४. व-- “जनन्त । 
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१निरग्ृणं सव्वं भूतानां सु्मक्लानभावत्थितम्‌ । 
हदये लक्षपेलतो मोल एष प्रकोकितः ॥ ७५ ॥' 
निहन्‌ योगन्त रि? हुरिप्त । हन पव * सूक्ष्म निर्गुण । तन्‌ कहनम्‌ रजः तमः । इरिकः शान 
पिनकस्वभावन्य । रि हने शरीर, यत कलतोत्‌ देन्त रि हति, अपम्‌ येक भूति भटार "सिर । 
यम लिमङ्कुः कमोक्षन्‌ः {लि भटार ।। 
तुम्हारे जीवन का योग इसप्रकार है यह सूम पद निर्गुण है । रजः ओरतमःसे नहींभरा 
है। ज्ञान इसका स्वभाव है, शरीरमें हृदयमें तुम हसे देल सक्ते हो । व्र्योकि यह्‌ भटार की मृति 
(मतं स्वरूप) € । भटार ने हते ही मोक्ष कहा है ॥ 


--------** “~~~ -~ = 


१-१. ग नास्ति । क ख~ मेतत्‌ प्रकीर्तितः ॥ ६. भ नास्ति। 
निर्गृणं स(व-सा)््वमृतन । २. क ल~ नाहन्त । ७. ग--हक । 
सृकेम (ल-- क्ष्या) ज्ञान भावस्ति ३. क-रि प्व । ८-<. ग~ यय । 
(ख-स्थि)तः। हदवे (व-य) ४. क प्व--पाद। ९. क ख---“क्त्‌। 


छक्षयेत्रत (ख-तः) । मोक्ष- ५. ग-हरिय । 
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५ ५ ४११४ १ | ५ ण नवात ६111) ५ 
"कामं कोषं च लोभं च मोहं मार्स््यमेव च । 
ओंकाराग्नौ तानि दग्ध्वा निःज्लोक इव चम्रमाः । ७६ ॥। 
न्धायन्यः । काप , कंटयुन्‌? । "क्रोध , ग्ल्‌* । मोह“ । लोभ जगु" । मत्सस्य , किम्बुद । 
महन्‌ तुम्‌ ञ्च लकन सुत । इक त कवेः । पूभाकन रि सं हा ब्रह्मा । इक सं ह्य ओंकार , सिर हरनयुय्‌ । 
उवस्‌ प्व म्तः इक कवेः, सुवनिःेयस °? कित । तम्‌ कतम्पंलम्‌ मल ॥ 
हमका अर्थ है । काम अर्थात्‌ दन्छा, क्रोध अर्थात्‌ कोप, मोह, लोभ अर्थात्‌ लालच, मात्सय 
मर्थात्‌ ईर्ष्या, तथा पत्र की इच्छा करना । ये सब हँ। श्रह्या की पुजा करनी चाहिए । 
ओकार अग्नि कहलाता है। इन सब के (ओंकाराग्नि से) जल जाने पर तुम.. मल से मलिन 
नहीं होगे ।॥। 


१-१. ग नास्ति । क व-- (ख--श्ञ)नोत्वं (ख-त्व) हूं ५. ग नास्ति) 
सकि (ख-काम) क्रोधञ्च नियोगः दव चन्द्रमः ॥ ६. ग-1 इः । तनाकऋरपि। 
लोभञ्च । मोह मा(ख-म) २. व-श्च त। कक्ह्क्‌ । ख्यहां परर ग 
त्सय्येमे । (खमे दण्ड नही है) ३. ग--) ड । ह्युनू । हस्तलेख समाप्त हो गया दहै। 
वा। च्वा॥ ओकारग्नो ज्ञा ४-४. ग-क्रोद । $ । सुन्‌ । ७. कं ख-सुवनिश्रयश्च । 
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+आचाय्परंकृतोरदेश्च ? एकमथ शय पुत्रकं । 
यथ शं तथा लम्धं मृश्यते मय्वद् भ्यः ।। ७७ ॥' 
कुन रि सं सुमङ्गुहक्ने सं ह्या उपदेश" । एक कितानकर सं कुमार । पत्रपुत्रद्ु कित । वचन 
तिकः बुवुस्कु रि किव । शगु“ य कश्रङकेनम्त । कदि हिर्वनिकं शान विः। समर्‌ ल्विनिक 
कल“ पङजहेन्त । मङ्कुन इक" सण्डडादचचय्य ` । सम ङ्न ल्विनिर लृपुत्‌ सकं पाप ॥ 
ओर वहु जिसे उपदेश्च कहा जार, पुत्र कुमार, तुमही एक हो। पुत्र, तुम मेरे परत्रहा, जौ 
वचन तुम्हे कहे गए ह उन्हे शुणु अर्थात्‌ तुम्ह सुनना चाहिए । यह निश्चय ही ज्ञान है । पाए हष फन 
को छोडना जैसे आश्चयं की बात है, उसी प्रकारपागोमे मुक्तिषा लेना भी आच्चयंहै।॥ 


१-१. क ष- कृत्तो (ख-- (ख- मूच्च्येतै) म(म्व--सा) ५ क -ल्‌। 


तो)सदै। शच । म(खल-मि) व्व॑दू.कितम्‌ ॥ ६. व--हिका । 
चाय्यं (ख-- ।) एक्ट (ख त) २. क व-उपादेन । ७ क कण्डुर | 
सूनु पत्रकः । यतः स्ण तथा ३ व--तिका। 


न्दं (ख -लन्धरं) । मुच्ज्यते ४. क~ मूनु, ख मूनु। 


© ^ 3 
७.अ७ी२ ९१7. न] 2 त्वि ष्ण७छ)) >> १ 
1 5 ५4 ^+ 


1 


५०४ 9 ७१७~ ४ ~ पिः ५ 9 १ च्छ ^ 


८ 


५ (29 
१०.६५ | = © ५9] प 9 सि \ धूर = > प, 
॥ 1 


७८ | ६: सध प 0 पुम \ | ॥ पपु | 5 ९ 


२२८ [दोक ७८, ७९ 
"अतः प्रयोभनान्नित्यं गुदं शुभूषेत सदा । 
यथा क्षास्ति तथा कूर्यात्‌ स वक्ता ह्युपवेकामाम्‌ ॥। ७८ ।1* 
कदिष्यन्‌ इक सं हाः कतोपवेशः । तप्यं निष्कलः । मङ्कुन लितं गह। अन्‌ मिषन्न" 
लन्‌ भटार गर्‌ । नित्यक्षः* सिर मकागुलगुल्‌ भटार ॥ 


यह दिया गया उपदे दिव्य है । यह निष्फल नही जाता । चै गुर के वचन है । तब वह्‌ भटार 
गुरसे एकम्सहो जातादै। 


१-१ क व्व--अथा प्रयो- उमदिकनाम्‌ ॥ ४. क-म, ख-मिर। 
जने नित्य ग (व--गु)दमुश्र(व-- २. क ख-कृततोपदिश । ५ क~ "या, ख~---स। 
्रु)यते सदा(ख--टा) अथा ३-३. क ख-तप्प 


शम्त्री तथा क्यं । म यक्तं (ख --तपं) निस्फल । 
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"गात्रं वा सब्वशास्त्राणां धतर्मोकारमेव ज । 
तत्र तारे धृतं युदय पज्जात्वा शान्तिमाप्तुयात्‌ ॥ ७९ ॥१ 


हल्छीक ७९, ८०] २२९ 


इक त विवेसंगुह। सलंसं हाः पषास्त्रतः। देय निर यन्‌ पवेः कल्यसन्‌ । हष्व ति मह 
राकंन्‌*।! मङ्खून वे निरन्‌ मवेः उपदेश । ह्व सिर मङिछा › विः । अपत्‌ तं ह्या शाल्त्र पङ्लपन्‌ 
रस । पड* सिर लवन्‌ शान्ति , पडू नपन्‌ मबुपायर्‌ः । सं हा ओकार व्व तिर मृति इभमृल्‌ 
प्तुस्‌ नि दिष्ट्य । गणान्‌ ईडेपन्‌ । भङ्नङमेन्‌*, परमत्थेम्य । हन प्व तिरसः पिनकस्वामीः नि 
रात्‌ । म्बसंवुः रि सं पिनकनिनिस निमि । सिरत हुमङ्जुः सं हया कम्यसन्‌ ॥ 


गुरुके द्वारा दिया गया उपदेक्ष शास्त्रों का अक्षक (*०।५1-10८) है | जिसे मोक्ष हिषा जानां 
है उसका यह कर्तव्यटहै। उसे द्वार बन्द मही करनं वाहि । जमे उपदेश दिया जाताहै, उसे हस 
प्रकारका होना चाहिण्‌ । उसे को दष्छा गही करना बहि । क्योकि शकस््रोमे ही वह रम ग्रहण 
करता है। शान्ति मे मधूपकं (?) के समन ब्रहण कतार । भोक्रार हृषटुत्‌ मेलौट अताहै, ना 
कि दिष्यतम है । दसे मनम धारण कगे । इसके परमाय का चिन्तन करो । (परमाथ को) जो जान 
जातादहै वहसारे ससारके स्वामी कै ममानदै। ओर वह व्यक्ति जो शास्त्रो कं निमित की जानना 
है, मोक्ष पाता है। 


[गीणणरीवयिक्ि 





न ~~~ "~~ 


ओंकारः परमं ब्रह्म श रोध्नत गुह्य । यो ज्ञत्व्रश्न्ति इदम प्रद्र मे गणपर्तिवव 
सवं मन्त्रेषु नायकः । मा (व--म)प्न्‌यप्‌ ॥ दलोक १ कण्डिका ९७ मे आया 
गायत्रीमन्त्रा्थभास्कर पृ.२४ २ क ष-- महरकन्‌ । मुत्‌ म्डा' उत्टेग्वनीय दै । 
१-१. क ख-गत्र व।(खव ३ क त्--“च्च । ७. ख नास्ति । 
-व) स(व-सा)रवशास्त्रन । ४. क व-पाध। ८. व~--सं पिनकं” । 
कृत्तमोका (ख--क)रमे । (खम ५ ग्व--मधुपाक्कं । 
दण्ड नहीदै)वा। च्चा । तत्र ६. क-डमभूरने, व--मु्तर्‌ 
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' व्यक्तं च प्रहृत विद्चादग्यक्तं पुरषं बिबुः । 
तयोरसव्‌ व्यक्तं सश्च पुरवमग्यक्तं विदु: ॥ द ० ॥| ^ 
इक प्रकृति, च सिनङ्गुः व्यक्त इ.रन्य । व्यक्त रभ्य , तन्‌ हन रः निक वं । हन त सिर 
सं पुर्व इरनिर । जाति निर निर्विकार प्रकृति इरनिर । सिर त युक्ति कवुहन कम्‌ कमार ॥ 
यह प्रकृति व्यक्त कहलाती है 1 हन दोनों (प्रकृति जौर पुरुष) मे---व्यक्त कां अस्तित्व नहीं 
है, पुर्ष का अस्तित्व है । उसकी जाति निविकार प्रकृति है । हे कुमार, वहो जानने योग्य है ॥ 


१-१. कं व्व--ग्यक्तञ्च व्यक्तन्तथाग्यक्रतं । प्रकृति के अनुसार 'तयोभ्येक्तं तथाग्यकतं 
्रकृत्ति(ख--ति) वध्या (द्य)त्‌1 पूरुषं विदु ॥ प्रकृतिपुरुषं विदः" होगा । 
अव्यक्तं पुक्ण विदु। तयो दन्योक का उत्तरार्धं हसम्तलेखो 
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"यथा स्ववुत्तितो यान्ति चन्वरकान्तस्य रिमिभत्‌ । 
तथास्थयमथ तुभ्यं जाप्रस्स्व्नसुषुप्तकम्‌ ।। ८१ ॥1' 
कूनहिक तूप्यद , य दुमेः य भोलः । ईक आप्र स्वप्न सुषुप्त, य॒ मगन्ति मोलः । इनृलहकेन्‌ 
प्व य बनि तुयं । य मतन्यन्‌ ` घ्नं मकोलः गवेग्य । यतम्यन्‌ कपङ्गुह्‌ स्वनुत्तिन्य । क्ख नि तेजं 
कत्‌त्‌* स्ववत्ति* ननि बुलन्‌ ॥ 
ओर यह्‌ तूयपद कार्यो का कारणहै। जाग्र, स्वप्न जौर सुषुप्त कार्यों को करने वाले है। 
ये तूपंकेद्वारा सक्रिय होते है। अतः ये अपने कायं करने मे समं है। इसी लिए ये उसी प्रकार 
स्ववृत्ति कोपा सके है, जिस प्रकार तेज का निकलना चन्द्रमा की स्ववृत्ति है। 
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१-१.क व-- तथास्त वत्‌ । तथाष्टेयमथे तुरं । जाग्र ३ पर -तेन्न। 
वततितो यन्ति । चन्द्रकन्त (ख स्वप्नमुमुप्तकं ॥ ४ ख~ करतून । 
ण्ट)स्य॒ राम्मि (व-रष्िम) २ व--मनन्यन्‌ । ५ ध --्वेवनि। 
(| ~ अ 4 > ‰ ५ | 
¬>.--9 ९.१ > (७ ~ ॥। ४१ 
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रि जट ९ 
"खदरलोके तथा माता ईश्वरो वा तथा पिता 
गृरर््वापि महादेव इति देवविवो विदुः ॥ ८२ ॥' 
सं हयाः ऋषिः इबृन्त । सह्याः ईदवर पन्त । स ह्या महाषेव सिर गृहः कङ्न्ति। नन 
ल्विनि देवता पिनकजातिन्य , पिनकवितम्त । लि सं त्रुः रत ननि तस्व ॥ 
ऋषि तुम्हारी मानाहै। ईहवर पिताहे। ह पत्र, महादेव तुम्हारे गहै । हस प्रकार देवना 
तुम्हारे सजात्तियो के समान दै, तुम्हारे पुवेज दै । त्वो कै मको जानने वानोकेयेव्रचनद। 


१-१. क ख~ रद्ररोके महदेव (ख-व) । इति देैवो- ३-३ ख नास्ति । 
तथा मथ । ईइवर वे तथा ददुः विद. ॥ 
(ख--टा) पित । गृह वपि २ क ष--रूषि। 
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+ रात्रिच प्रहृतिर्शेया रविदच पुरुषस्तथा । 
तिश वा महादेवः शन्पं च परमः शिवः । ८३ ॥\ 
इक प्रकृतिः य लिनङ्गुः ण्ड । सं पुदष तिर सिनज्जुः आवित्य । सं ह्या महावेव सिर ॒पिनक- 
तेज । भटार शिष, तिर शृग्य । सिर त पुषित कदृहन , सङ्कु शरीर ॥ 


यह प्रकृति रात्रि कहलाती है । पुरुष आदित्य कहा गया है । महदेव तेजभूत है । भटार शिव 
शृम्य है । इन्हे शरीर मे (पृथग्‌? ) जानना उचित है । 
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१-१. क ल--रा( व--र) सोति । इव । वा (ख नास्ति) । २- क व---प्रकृ्ति । 
त्रि । श्व । प्रङृत्ती(ल-ति) महादेव. (ख-वा) । च्चा। ३. ख नास्ति । 
ज्ञेय । रवि । इच । पुरषान्तत्वं । शून्यञ्च परमारिव ॥ 
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"महाज्ञाने महागुदाः सम्वं भाषेषु निस्यक्षः । 
ब्यक्ताभ्यक्ते परिग्याज्ये उपदेश्ञो निगद्यते ॥ द४ ॥ १ 
हकं शान महान्लान रम्य । पुलुत्‌ ननि गृह्य । नित्य हनन्य रि सब्वंभावं कवेः । इक ष्यक्त. 
अव्यक्त २ (? ) , यतेक ह््यक्न । य त उपदेश इरन्य ॥ 


यह ज्ञान महा्नान कहलाना दै । यह गह्यतम है। सब प्रकार के सव्व॑माबो मे हमका 
निस्य अस्तित्व है । व्यक्त ओर अभ्यक्त, इन्ह्‌ छोड देना चाहिए । यही उपदेश दै । 
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१-१. क ख-महाज्ञाने भवेषु नित्यस । ग्यक्तव्यक्त पि निग(ख-गा)दयते । 
महागु्य । सव्वं (ख- सार्वं) (ख--पि) रित्वज्य । उपादेश २ क खं-महाग्यक्त । 
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"महाज्ञाने महाकधां , कृष्णापुष्यन्चते ” शिचः । 
शिष्यानुप्रहबोधनं एते मङ्गलं ष्पः ।। ८४ ॥? 
नुं उमङ्ेनङेनिक- ज्ञान केः । कहुनन्य भटार शिव जुग । सिरत कहननिर विः) इक त 
दोन्‌ भटार । मतन्यम्‌› गवेयकन्‌“ ते कम्मं, म्वङ्मिन्तोनकेन्‌ कुशल । रि हयुनिरम्‌ हमनुप्रहान 
दक इ" रि किति ॥ 
जो हष ज्ञान का बारम्बार मनन कंरता है अवश्य ही उसमे भठार का अग्नित्वदै। वे 
(भटार) उसमें वाम करते है) ये भार को लक्ष्य करके वह्‌ कार्यं करना भौर कुशल पराता है । 
स्वेष्छासे वे (मटार) तुम परकृपाकरतेहै॥ 





१-१. कं ख~ महाज्ञान बौद्धेन एनत्वमङ्लं दद्र ॥ ढ. च-- गव | 
महाकतं (ख-टां) । कृष्णा २. ख--माहनाङेनिक्र । ५, च नास्ि । 


पुष्पश्चते शिवः। शिष्यनग्रह- ३. व--मनङ्कन्‌ । 
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"महाकामे महातस्वं समाप्ता इह संशवाः । 
आत्मलिङ्खे किवः स्थितः शृन्यश्ग्यान्तरे तथा 11 ८६ ॥१ 
इङ्खः संहा महाज्ञान, महातस्व । सिर विकोष नि तरव । समाप्त तुलृत्‌ त्क रि दिनोन्य । 
हस्व त संशय कितानकुः सं कुमार ॥ -आत्मलिङ्ख क्षिवः स्थितः ॥ 3 भटार शिव सिर उम्‌ ङ्गुः" 
रिङ्ात्मलिङ्कः ॥ *शृन्धशूग्यान्तरे तथा ।। य सिनङ्गुः ष्कस्तिं शून्य रम्य ॥ 
इस महाक्ञान मे महातच्व है। ये तत्वों में विहोष है । अपने उदेश्य ¶१र पहुंच कर यह समाप्त 
हो गयादहै। हे पृत्र कुमार, तुम सशय मन करो । आत्मलिङ्खं हिवः स्थितः ॥ भटार शिव भात्मलिङ्ख 
मे रहते है ।। शन्यशुन्यान्तरे तथा ।। वे शुन्य की पराकाष्ठा है 


== ~ नन ~ ~~~ ~ ~ “~ 


११. क ख~ महाज्ञान (ख "रस्थथा)॥ ४. ल-मुद्धुः। 
महानत्वं । सम्तविहसङ्गुयः । २-२. ख -कितसङ्खयानकु । ५-५. क -°न्तरास्थित, ख~ 
अ1(ख--भ)त्मलिङ्खा शिवा ३-३. क ख --अ्मलिङ्ग, “न्तरस्थथा । 


स्थीत्वं । शृन्यदून्यान्तरास्थत कीवा स्थीतो(ख -स्थित्वं) ॥ 
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+ जानं संक्षेपतो ह्यत्र शानसन्धिःच प्रोख्यते । 
लानमेतन्महागृ ह्यः यत्माव्‌ गृह्णीत पुत्रकाः || ८७ ॥1 
इकेसंदह्ाः शान, य गृह्या । पाजक्षु शि कितानकू सं कुमार । यतेक कयत्नाषनन्तानकू , यन्‌ 
महयन रदविकोष । नहन्‌ त य ज्ञान सं किप्त । जानसन्वि इरन्य वनेः) यत कवुहकनम्त, तम्‌ इवि 
कपुल्भाव" । मङ्भून लि भटार । भवरवर.“ रिस कुमार । रि उपदेशा र्वन्‌ तत्कर नि सं बर्तेक्‌ 
ऋचि । संल्िप्त कल्पसन्‌ , मग्तुक्‌ भटार । म्वं भटारी ॥०॥ 
॥०॥ इति तस्व सं ह्यः महाज्ञान । मूलि. इन्तबिरेष ॥०॥ 


यह ज्ञान गृह्य है । पत्र कुमार, यह मेरा नुम्हे उष्व॑शटै। ए एत्र, यदि नुम पदविक्षेष चाहते 
हो तो तुम्है यत्न करना चाहिए । यह सक्नेप सज्ञान दहै। दते ज्ञानसन्धि मी कहतेदै। इमे तगह 
जानना चाहिए, इससे पुनरभाव नही होता । हसं प्रकार भटार के वचन! भटार ने कऋरषिगणो के 
तस्वों सहित यह उपदेश कुमार दिया । भटार ओर भ्टारौ नकं प्हुवना ही सक्षेषप से 
मोक्ष & ।॥। 
॥ इति तत्त्व सरं ह्यं मदञ्ञन । जो कि अन्तविशेष मे प्रत्यावर्तन कै लिए दै ॥ 


१-१. क ख--ज्ञानसक्षेप यत्न गृहीतः पत्रकः ।। ४. क-मवरावरः, ख- 
(श---पा)तः तत्र ्ानसन्षि । इच । २. खनास्ति। मवर वरः| 
उच्च्यते । शानमेतात्महागर्यं । ३. क ख--कपुण्णमाव । 


